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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या 


जाती है जिससे 


यह अलग संकलन के रूप में 


Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as * 

separate compilation 


भाग बण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PAKIII - - Section 3-...- Sub -section ( M) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं 


Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government 

of India (other than the Ministry of Defence ) 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 30 अप्रैल , 1992 


- मुख्यालय स्थापना 
" का . आ . 1392. - - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
बोर्ड ( कारबार संव्यवहार विनियमन ) नियम , 1964 के नियम 
3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर बोर्ड के सदस्य एवं भारत सरकार के पदेन अपर सचिव 
श्री एस . राममूर्ति को तारीख 30 अप्रैल , 1992 के अपराह्न 
से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का 
अध्यक्ष नियुक्त करती है । 

[ फा . सं . ए- 19011/1/ 90-प्रशा 1 ] 

रमेश कुमार, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
New Delhi, the 30th April , 1992 

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 
S .O . 1392. - In exercise of the powers conferred by Rule 
3 of the Central Board of Direct Taxes (Regulation of 
Transaction of Business ) Rules, 1964 , the Central Govern 
ment hereby appoints Shr . S . Ramamurti, Member Central 
Board of Direct Taxes and ex -officio Additional Secretary to 
the Government of India , as Chairman of the Central Board 
of Direct Taxes with effect from the afternoon of the 30th 
April, 1902 and until further orders. 

[ F. No. A-19011 / 1 /90- Ad. In 

RAMESH KUMAR , Under Secy . 
नई दिल्ली , 1 मई , 1992 

मुख्यालय स्थापना 
का . प्रा . 1393. - - केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय राजस्व बोर्ड 
अधिनियम , 1963 ( 1963 की सं . 54) की धारा 3 की 


( 2441) 


1284 G! /92 --1. . . 


2442 ___ THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 6, 1992 JYAISTHA 16, 1914 
THE CA 

[ PART II .SC. 3 ( 1) ] 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , under F. No. 673 /309 /90- Cus, III, dated 24- 9 - 1990 under 

the said sub - section that Shri Kashem , son of Rahaman , City 
केन्द्रीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री जी . सी . अग्रवाल को Hotel, Sealdah , Calcuíttı be detained and kept in custody in 

Central Jail, Dum Dum , Calcutta with a viow to preventing 
जो इससे पूर्व कानपुर में मुख्य प्रायकर आयुक्त के रूप में 

him from smuggling goods , 
तैनात थे, तारीख 1 मई, 1992 के पूर्वाहन से अगले आदेशों 

2 . Whereas the Central Government has reasons to believe 
के होने तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य नियुक्त that the aforesaid person has absconded or is concealing 

himself so tliat the order cannot be executed ; 
करती है । 
[ फा . सं . ए- 19011/ 1/ 92-प्रशा 1] 

3 . Now. therefore in exercise of the power conferred by 
clause ( b ) of sub-section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 

the Central Government hereby directs the aforesaid person 
___ रमेश कुमार, अवर सचिव 

to appear before the Commissioner of Police , Calcutta with 

in 7 days of the publication of thig order in the Oficial 
Now Delhi, the 1st May, 1992 

Gazette. 

[ F. No. 673 / 3091 /90- Cus.III ] 
HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 

J. L . SAWHNEY , Under Secy . 
S . O . 1393 . - In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 2 ) of Section 3 of the Central Board of Revenue 

श्रादेश 
Act , 1963 ( 54 of 1963 ), the Central Government hereby 
appoints Shri G . C . Agarwal an officer of the Indian Reve 
nue Service (Incomc- tax) and formerly posted as Chief 

नई दिल्ली, 25 मई , 1992 
Commissioner of Income-tax , Kanpur , as Member of the 
Contral Board of Direct Taxes with effect from the forepoon 

का . पा . 1395. - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , 
of the 1st May , 1992 and until further orders . 

जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 
[ F. No: 19011 / 1 / 92- Ad. II 

1974 ( 1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
RAMESH KUMAR, Under Secy . 

अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा 
आदेश 

के अधीन पावेश फा . सं . 673/19/ 9 1- सी . शु .- 8 तारीख 

14- 1- 1991 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री 
नई दिल्ली , 25 मई , 1992 

मोहम्मद इस्माइल पुत्र श्री मो . कावि सवानी, ( 1 ) मयूर 
का . प्रा . 1394. -- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , होटल , धोबी घाट , पयाली पाडा , द्राम्बे , बम्बई- 2 ( 5 ), 
जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , साजोल स्ट्रीट , भटकल , कर्नाटक को निरुख कर लिया जाए 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के और केन्द्रीय जेल , बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि 
अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा सामान की तस्करी करने से रोका जा सके । 
के अधीन आवेश फा . सं . 673/ 309/ 90- सी . शु . -iii तारीख 

___ 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
24- 9- 90 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री 

कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 
कासिम पुत्र श्री रहमान , सी टी होटल, सयल्दा, कलकत्ता को 

को छिपा रहा है जिससे उक्त प्रादेश का निष्पादन नहीं 
निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल , दमदम कलकत्ता में 

हो सके ; 
अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने मे 
रोका जा सके । 

3. अतः अब केन्द्री । सरकार , उक्त अधिनियम की 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 

धारा 7 की उपधारा ( 1 ) को खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 

का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति 
को छिपा रहा है जिसने उक्त आदेश का निष्पादन नहीं 

इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
हो सके ; 

पुलिस आयुक्त , बम्बई के समक्ष हाजिर हो । । 
3. अत : अब केन्द्रीय सरकार , उपत अधिनियम की 

[ फा . सं . 673/ 19/ 91- सी . शु . - 8] 
धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत 

जे०एल० साहनी, अवर सचिव 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त 

ORDER 
व्यक्ति इस प्रादेश के राजपन्न में प्रकाणन के 7 दिन के भीतर 

New Delhi, the 25th May , 1992 
पुलिस आयुक्त , कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो । 

S. O . 1395 . --- Whereas the Joint Secretary to the Govern 
[ फा .सं , 673/ 309/ 90- सी . शु .-iii ] 

ment of India , specially empowered under sub - section ( 1 ) of 

section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Pre 
जे०एल० साहनी , अवर सचिव 

vention of Smuggling Activities Act , 1974 ( 52 of 1974) issued 
under F. No . 673 / 19 / 91Cus. VIII , dated 14- 1- 1991 under the 

said sub - section that Shri Mohd. Ismail , son of Mohd . Kavin 
ORDER 

Sawani, Hotel Mayur , Dhobi Ghat, Payali Pada , Trombay , 

Bombay (ii) R . No . 5 , Shajole Strect, Bota Gardell , Bhat Kol, 
New Delhi, the 25th May , 1992 

N . Kannia, Karnataka be detained and kept in custody in 

Central Prison , Bombay 
s . o . 1394. - - Whereas the Joint Secretary to the Govern 

with a view to preventing him 

from smuggling guods , 
ment of India ,spec ally empowered under sub -section ( 1) of 
Section 3 of tho Conservation of Foreign Exchange and Pre 

2 . Whereas tlie Contral Government has reasons to believo 
vention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974 ) issued that the aforesald person has absconded or is concealing him . 


[ भाग II - - 


( ii ) ]] 
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- - - - - - - - - - - -- . .. - - - -- 


that the aforesaid person has absconded or is concealing him . 
Self so that the order cannot be executed ; 


श्रादेश 


Now , therefore, in cxercise of the power conferred by 
clause (b ) of sub - section ( 1) of section 7 of the said Act, 
the Contral Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police , Bombay with 
in 7 days of the publication of this order in the Official 
Gazette. 

[ F. No. 673 19/ 91 -CUS. VIII ] 
3. I, SAWHNEY , Under Secy. 


आवेश 
नई दिल्ली, 25 मई, 1992 
का . मा . 1396. - - भारत मरकार के संयुक्त सचिव ने , 
जिसे विदेशी मद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1971 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है , उक्त उपधारा 
के अधीन आदेश फा . सं . 673/ 11/ 91- सी . . - VIII सारी 
22- 1- 1991. यह निर्देश देते हुए जारी किया गया था कि 
श्री सुरेश शर्मा, म . नं . 108, टाउन हाल रोड, आनन्द , . 
जिला खेड़ा, गुजरात को निरुद्ध कर लिया जाए और 
केन्द्रीय जेल , बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान 
की तस्करी करने से रोका जा सके ; 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 
को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं 
हो सके ; 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रवस शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति 
इस आदेण के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस 
आयुक्त , बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 673/ 14/ 91-सी . शु.- VIII ] 

जे०एल० साहनी, अवर सचिव 


नई दिल्ली, 25 मई, 1992 
___ का . पा . 1397. - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव 
ने , जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधि 
नियम , 1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधार 
( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त 
मारा के अधीन आदेश फा . सं . 673/ 744/ 89 - सी . शु . 
VIII तारीख 14-12- 89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि 
श्री अब्दुल रहीम बिन मोहम्मद अली , बी एल के - 330 
सीरंगोन, एनेक्म 3, हाउस नं . 12- 375 , सिंगापुर को निरूद्ध 
कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल , बम्बई में अभिरक्षा में 
रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके ; 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 
को छिपा रहा है जिससे उक्त प्रादेश का निष्पादन नहीं 
हो सके ; 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धार । 7 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति 
इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस 
पायुक्त , बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 

- [ फा . सं . 673 / 744 / 89 - सी . शु . - VIII ] 

जे . एल . साहनी , अवर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 25th May, 1992 
S . O . 1397. — Whereas the Joint Secretary to the Govern 
nicnt of India , specially cmpowered under sub - section ( 1 ) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Pre 

vention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974) issued 
, under F. No. 673/ 744/ 89Cus. VIIL, dated 14- 12 -1989 under the 
said sub -section that Shri Abdul Rahim Bin Mohd. Ali 
BLK- 330 , Serngoon, Annex3 House No . 12-375, Singaporo 
be detained and kept in custody in Central Prison , Bombay 
with a view to preventing him from sinuggling goods ; 


ORDER 
New Delhi, the 25th May, 1992 


2 . Whicross the Central Government has reasons to be 
lieve that the aforesaid person has absconded or is conceal 
ing himself so that the order cannot be executed , 


3. Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
cleuse ( 6 ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 
the Central Goverment hereby directs the aforcsaid person 
to appear before the Commissioner of Police Bombay with 
in 7 days of the publication of this order in the Official 
Gazette. 

[ F. No. 673 / 744 / 89- Cus . VIIII 
J. L . SAWHNEY , Under Socy . 


S. O . 1396 . - Whereas the Joint Stcretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub - section (1 ) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Sntuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974) 
issued under F. No . 6731491 - Cus. VIII , dated 22- 1 -1992 under 
the said sub - section that Shri Suresh Sharma, H . No. 108 , 
Town Hall Road , Anand , Distt. Kheda, Gujarat bo detained and 
kept in custody in Central Prison, Bombay with a view to 
preventing him froni smuggling goods, 

2 . Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him 
self so that the order cannot be executed ; 

. 3 . Now , therefore in exercise of the power conferred by 
clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Acta 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
lo appear before the Commissioner of Police , Bombay with 
in 7 days of the publication of this order in the Official 
Gazette . 

[ F 1. 673 / 14/ 31-CE VII] 
J . I . SAWHNEY , Under Secy . 


प्रादेश 

मई दिल्ली, 25 मई , 1992 
का . पा . 1398. - - भारत सरकार के संयुक्त मषिध ने , 
जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
भाभीम मिशेष रूप से सशक्त किया गया है, उम्त उपमाराम 
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-- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - --- - 
अधीन अादेश फा . सं . 673/ 50/ 90 - ली . शु . - VIII तारीख 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
23- 2- 90 यह निदेश दल हुए जारी किया था कि श्री पारधीर है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
सिह, पुत्र श्री जगत सिंह , एफ - 166276, 9 - 56ए ., कालकाजी , रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नही हो सके ; 
मई दिल्ली को निरूद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल , तिहाड़ 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा । 
में अभिरक्षा में रखा जाए माकि सामान की तस्करी मारने से 

की उपधारा ( 1 ) की रण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
रोका जा सके । 

प्रयोग या । हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विषयास करने का कारण आदेश के राजपत्र में प्रकाशन का 7 दिन के भीतर पुलिस 
है कि पूर्योक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा पायुक्त , बम्बई के समक्ष हाजिर हा । 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

[ फा . सं... 673/ 316/ 89 - सी . शु. VIII ] 
3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 

जे . एल . माहनी , अवर सचिव 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

ORDER 
प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इंग 

New Delhi, the 25th May , 1992 
आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन : भीतर पुलिस 

S .U . 1399 . — Whereas the Joint Secretary to the Govern 
मायुक्त , दिल्ली के समक्ष हाजिर हो 

tuent of India , srecially empowered under sub - section ( 1 ) of 

Section 3 of the Conscivation of Foicign Exchange and Prc 
[ फा . . 673 / 50 / 90 - सी . शु . Vlilj 

vention of Sinussling Activitics Act , 1974 ( 52 of 1974), issued 

under F . No, 673131689 -Cus. VIII dated 18 - 5 - 1989 under the 
जे . एल . साहनी , अवर मान 

Said sub- section thil Sri Gyandev Pandurang Rathod, Jhopar 
pathi , Meghalvadi; Shyam Nagar Road , Jogeshwari ( E ), 
Bombay Le detained and kept in custody in the Contral pri 

son , Bonibay with a view to preventing liim from abetting 
ORDER 

thie snuggling of goods , 
New Lielhi , the 25th May , 1992 

2 . Whereas the Central Government have reasons to believe 

that the aforesaid person has abscondcd or is conccallag him 
S . O . 1398.---. Whereas the Joint Secretary to the Govern selt so that the order cannot be executed ; 
ment of India, specially empowered under ub -section ( 1 ) of 

3 . Now, therefore, in exercise of the power conferred by 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Pre 

clausc ( b ) of sub -section ( 1 ) ol section 7 of the said Act , 
vention of Sinuggung Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) issued 

ibe Central Government hereby directe tio aforesaid person 
under F. No . 673 / 50 / 5. VIIE dated 23 - 2 -1990 under tlic 

to appear before tlie Commissioner of Police , Bombay witbin 
caid sub - section that Shri Surb .r Singh , son of Jagat Singh , 

7 days of the publication of this order in th : Official Gazette . 
F- 166276, 9 - 56A, Kalkaji, New Delhi be detained und kept 
in custody in Central Jail , Tihar, New Delhi with a viow to 

[ F. No. 6731316| 89 -Cus. VIII ) 
preventing him from sinuggling goods; 

J. L. SAWHNEY , Under Secy . 
2 . Whercats the Central Government has reasons to believe 
that the aloresaid person has abscoded or is concealing him 

आदेश 
self so that th order cannot be executed ; 

नई दिल्ली, 25 मई, 1992 
3. New , therefcre , in exercise of the power conferred by 
clause ( t ) of sub -section ( 1 ) of section my of the said Act, the 

का . आ . 1100.-. - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , जिसे 
Central Government hereby directs the aforesaid person to 
appear before the Commissioner of Police , Delhi within 7 

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 
days of the publication of this order in the Official 

( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रादेमा 
Gazette . 

फा , सं . 673/ 755 / 89 - सी . शु . -- VIII दिनांक 18- 12- 89 को 
[ F . No . 673 50190-Cus. VIll ] 

यह निदेश जारी किया था कि श्री सारेमल जिवाजी पुरोहित , 
J. L . SAWHNEY , Under Secy. प्रथम तल , 2 1 अंमरूत निवास , 41, 43, 49, कामाथीपुरा , 

9वीं लेन , बम्बई- 8 को निरूस कर लिया जाए और केन्द्रीय 
प्रादेश 

कारागार , बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उस तस्करी 
नई दिल्ली , 25 मई , 1992 

के माल को लाने ले जाने से रोका जा सके ; 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
का . आ . 1399. - - भारत सरकार के मंयुक्त सचिव ने , 

है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 

रहा है जिसमें उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है , उक्त उपधारा के 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 
अधीन आदेश फा . सं . 673/ 31/ 89 - सी , श . - VIII तारीख 

की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
18-5- 89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि 

आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
श्री ग्यानवेव पान्हरंग राठोड, झोपडपटटी, मिघलवाडी, श्याम 
नगर रोड, जोगेश्वरी ( ई ) बम्बई को निरूद्ध कर लिया जाए 

पुलिस आयुक्त , बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 
और केन्द्रीय अंग , बम्बई में अभिरक्षा में रखा आएनादिः 

[ फा सं . 673/ 755/ 89- मी . शु VIll] 
· मामान की तस्करी करने में रोका जा सके । 

रूप बन्द , अबर मभित्र 


[ भाग II--- खंड ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र . जून 6, 1992/ज्येष्ठ 16, 19 14 
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- 


- 


- 


- 


- 


ORDER 
... New Delhi, the 25th May, 1992 


2 . Whereas the Central Government has reasons to beileve 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 


S. O . 1400. - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Pre 
vention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) issued 
under F. No. 673 / 755 / 89- Cus. VIII dated 18- 12- 1989 under 
the said sub -section directing that Saremal Jiwaji Purohit , 1st 

Floor, 21 Amrut Niwas, 41 43, 49 , Kamathipura, 9th Lane 
Bombay- 8 be detained and kept in custody in the Central 
Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging 
in transporting smuggling goods ; 

2 . Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him 
self so that the order cannot be executed , 


3 . Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police , Calcutta within 
7 days of the publication of this order in the official 
Gazette . 

[ F. No. 673 / 189 / 90-CUS. VIII ] 
I ROOP CHAND , Under Secy . 


आदेश 


3 . Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause ( b ) of sub-section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police , Bombay with 
in 7 daysi of the publication of this order in the Official 
Gazette. 

[ F. No. 673 / 755 /89 -Cus . VIII 
ROOP CHAND , Under Secy. 


आदेश 


नई दिल्ली, 25 मई, 1992 
का . आ . . 1401 - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , 
जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
आदेश फा . सं . 673/ 189/ 90 - सी . शु . .. VIIIदिनांक 28- 6- 90 
को यह निदेश जारी किया था कि श्री शिव कुमार वर्मा पत्र 
श्री माया राम वर्मा, 7, आदि बंशटोला लेन , कलकत्ता 
700189 को निरूद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार , 
कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के 
माल को लाने ले जाने से रोका जा सके । 


नई दिल्ली , 25 मई , 1992 
का . आ . 1402- - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , 
जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के 
अधीन प्रादश फा . सं . 673/ 114/ 90- सी . शु . - VIII दिनांक 

30 - 4- 90 को यह निर्देश जारी किया था श्री ए . 
साथाकु प्रदुल कादर उ हुन पुत्र श्री अब्दुल सकुर , 
5 14 , वेस्ट स्ट्रीट , किरलाकर, राम नार्ड जिला ( 2 ) नं . 10 
वालम वगारू स्ट्रीट, पुरूसवाकम , मद्रास को निरूद्ध कर लिया 
जाए और केन्द्रीय कारागार से मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए 
ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो 
विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो , 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 
____ 3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धोरा 7 

की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 673/ 114/ 90 - सी . शु . 8] 

रूप चन्द, अवर सचिव 
ORDER 
New Delhi , the 25th May, 1992 
S . O . 1402 .- - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub - section ( 1 ) 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974) 
issued under F . No . 673 | 114 / 90 -CUS. VIII dated 30 - 4 - 1990 
under the said sub -section directing that Shri A , Sathakku 
Abdul Kader Hussain SO Abdul Sukkur. S /14, West 
Street, Kilakarai, ( Ramnad Distt ) No. 10, Vallam Bangaru 
Street, Purasawakkam , Madras, be detained and kept in 
custody in the Central Prison , Madras with a view to 
reventing him from acting in any manner prejudicial to the 
augmentation of foreign exchange%; 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; . 


१५ 


3. अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए, यह निदेश देती है कि पर्वोक्त व्यक्ति इस 
अनुदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो । 
[ फा . सं . 673/ 189/ 90 - सी . शु . VIII ] 

रूप चन्द , अवर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 25th May , 1992 
S. O . 1401. - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub -section (1 ) 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Sinuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued under F . No. 6/ 3/ 189 / 90- CUS. VIII dated 28 - 6- 1990 
under the said sub - section directing that Shri Shiy Kumar 
Verma, son of Maya Ram Verma , 7 , Adi Banstolla Iane , 
Calcutta - 700189 be detained and - kept in custody in the 
Presidency Jail , Calcutta with a view , to preventing him 
from engaging in transporting smuggled goods . 


2 . Whereas the Central Government has reasons to beileve 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 

3 . Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause (b ) of sub - saction ( 1 ) of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby direct the aforesaid potOR 


- 


- . 
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to appear before the Commissioner of Police , Madras within 
7 days of the publication of this order in 

प्रादेश 
the official 
Gazeite . 

नई दिल्ली, 25 मई, 1992 
[ F. No. 673 / 114 / 90 -CUS. VIII ] 
ROOP CHAND , Under Secy . 

का प्रा . 1404 - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिमे 

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 
ग्रादेश 

( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
नई दिल्ली , 25 मई , 1992 

विशेष रूप में मशक्त किया गया है, उस उपधारा के अधीन 
का . ग्रा : 1403 - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे आदेश फा . मं . 673/ 601 89 - सी . गु . -- 8 दिनांक 
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 

29- 11- 89 को यह निर्देश जारी था कि श्री एस . मोहम्मद 
( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

अब्दुल हमन पुत्र श्री वी एम . के . साधाथा कुल्ला, नं . 77, कोरल 
विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन मरचैन्ट स्ट्रीट पहला तल मद्रास ( 2 ) यारा हमन याराहीमली 
अादेश फा . गं . 673/ 600/ 89 - सी . श . - 8 दिनाक 29- 11- 89 

नकी चट्टी स्ट्रीट मद्रास ( 3 ) 121 - बी , अप्पा पाली स्ट्रीट 
को यह निर्देश जारी किया था कि श्री अब्दुल जलाल जाफर 

कायल पट्टन । को निरूद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय 
उर्फ एम . ए . जलाल उर्फ जाफर उर्फ अन्दल जलाल पत्र 

कारागार मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा 
श्री ए . के . बहारी, न . - 37 बी / 6 वीरावदरन स्ट्रीट , दुमग 

कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के 
तल, नंगामबकुम , मद्रास - 60003 4 ( 2 ) टी . सी . - 35/ 1682 , 

संवर्धन के लिए हानिकारक हो । 
बलाल नगर, चिलिकाद्वा, त्रिवेन्द्रम । को निरूद्ध कर लिया जाए, 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
और केन्द्रीय कारागार मद्राम में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
उमे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 
मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो । 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग्य ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
है कि पक्ति व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा प्रयोग करते हुए यह निदेश देती कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
रहा है जिससे उक्त प्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

आदेश के शासकीय राजपन्न में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 

पुलिस आयुक्त , मद्रास के समक्ष हाजिर हो । 
3. अत : अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) छग प्रदत्त शक्तियों का 

[ फा . सं . 673/ 601/ 89 - सी . शु . - 8] 
प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त न्य वित इस 

रूप चन्द , अवर सचिव 
प्रादेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 

ORDER 
पुलिस आयुक्त , मद्रास के समक्ष हाजिर हो । 

New Delhi, the 25th May, 1992 
[ फा . स . 673/ 600/ 89- सी . शु . - 8 ] 

S . O . 1404 . — Whereas the Joint Secretary to the Govern . 
रूप चन्द , अवर सचिवा 

ment of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 

Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 
ORDER 

issued under F . No. 673 / 601 / 89 - CUS.. VIII dated 29 -11-1989 
under the said sub - section directint that Shri S . Mohamed 

Abdul Hassan SO Shri V . M . B Sathakathulla , No. 77 , 
New Delhi , the 25th May, 1992 

Coral Merchant St., 1st Floor, Madras (il ). Yarahmau 
S .O . 1403.- - Whereas tlic Joint Secretary to the Govern 

Yarahim Linghj Chetty Street , Madras, (ii ) 121 - B, Appa 
ment of India , specially empowered under sub- section ( 1 ) 

Pali Street, Kayalpattinam be detained and kept in custody 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and in the Central Prison , Madras with a view to preventing 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 him from acting in any manner prejudicial to the augmen 
issued under F . No. 673/ 600 / 89 - CUS . VIII datel 29-11- 1989 tation of foreign exchange%; 
under the said sub -section directing that Shri Abdul Salec) 

2. Whereas the Central Government has reasons to bejleve 
Jaffer @ M . A , Jaleel, Jaffur, @ M . Abdul Jalec) S / O 

tliat the aforesai ) person has absconded or is concealing 
Shri A . K . Buhari, No . 37 B6 Veera bhadran St. JIFloor , 
Nungambakkam . Madras -600034 (i ) "1 . C .- 3511682 , Balal 

himself so that the order cannot be executed ; 
Nagar , Villekkadavu , Trivandruu), be detained and kept in 

3 . Now, therefore, in exercise of pover conferred by 
custody in the Central Prison , Madras with a view to pre clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act. 
venting him , from , acting in any manner prejudicial to the 

the Central Government hereby directs the aforesaid person 
Hugmentation of foreign exchange ; 

to appear before the Commissioner of Police , Madras within 

7 days of the publication of this order in the official 
2 . Whereas the Central Government hes i casons to beileve 

Gazette. 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 

[ F. No . 673 / 601 / 89 -CUS. VIII ] 
himself so that the order cannot be coputed; 

ROOP CHAND , Under Socy . 
3 . Now , therefore , in exercise of poiler · conforted by 
chtuse ( b ) of sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 

प्रादेश 
the Central Government hereby Juuls the oforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police , Madras within 

नई दिल्ली, 25 मई , 1992 
7 days of the publication of this vider in the official 
Gazettc . 

फा . पा . 1408 - .- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , 
[ F. N , 6731500189- CUS. VIII ] 
ROOP CHAND , Under Secy . 

जिसे विदेशी मघा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 


शान ! . - 9 / 11: 1 

माय ब 
- -- --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
1974 ( 1974 का 52 ) की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) व 
अधीन विशेष मप से मणमत किया गया है , उसत उपधारा के 
अधीन आदेश फा , म . 673/ 465 1/ 89 - मी . श . - 8 दिनांक 
9- 8-89 को यह निदेश जारी किया था कि श्री हमीन अहमद 
अनीर अहमद 19, मस्जीद स्ट्रीट , अकबर होटल , पहला तल , 
कमरा न . 22, अम्बई को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय 
सकारगार बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे एमा 
कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेणी मद्रा के 
संवर्धन के लिए हानिकारक हो । 


5 -1992/ 5 18 , 1911. 

: 447 
-- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - -- -- - - 

काग को गिर कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार 
मद्रास में भिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य 
करन से रोका जा सवे , जो विदेशी मद्रा के मंवर्धन के लिए 
हानिकारक हो । 


2. पेन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिससे उक्त प्रदेश का निप्पादन नहीं हो सके ; 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
आदेश के शासकीय राजपन्न में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
पुलिस आयुक्त , बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 673/ 461 / 89 - सी . शु . 8] 

__ रूप चन्द , अवर सचिव 


१. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
कि पोयन पक्ति फगर हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिमसे उक्त प्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3. अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए, यह निण देनी है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
श्रादेश के शासकीय राजपन में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
पुलिस श्रायुक्त , मद्राम के समक्ष हाजिर हो । 
[ फा . स . 673/ 41 3/ 90 - सी . शु . - 8 ] 

का चन्द्र, अवर मचित्र 


ORDER 
New Delhi , the 25th May. 1992 
S . O . 1405.-. - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
inent of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) 
of Section 3 of the Conservation of Foroign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 . of 1974 
Issued under F . No . 673 / 461 / 89- CUS . VIII dated 9 - 8 - 1989 
under the said sub - section duecting that Shri Hassain 
Ahmed Ancer Ahemed . 49, Masjid Street , Akber Hotel, 1st 
floor. Room No. 22, Bombay he detained and kept in 
custody in the Central Prison , Bombay with a view to 
proventing him from acting in any manner prejudicial to 
the augmentation of foreign exchange ; 


ORDER 
Now Delhi , the 25th May. 1992 
S . O . 1406 . - - Whereas the Joint Seretary to the Govern 
ment ot India , specially empowered under sub -section ( 1 ) 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 
jusucd under F . No. 573 / 413 / 90 - CUS . VIII dated 21 -12- 1990 
under the said sub -section directing that Shri A . M . Noorul 
Ameen, S / o I ate A . M , Abdul Hameed , 1 Floor, No . 112. 
Seven Wella Streets , Madias- 1 . (ii ) East Street, Kilakarai 
he detained and kept in custody in the Central Prison , 
Madras with a view to preventing him from acting in any 
manner prejudicial to the augmentation of foreign cxchange : 


2 . Whereas the Central Government has reasons 10 beileve 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 


2 . Whereas the Central Government has reasons to beileid 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cunnot be executed ; 


3 . Now therefore, in exercise of power conferred by 
clause ( b ) of sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
the Central Government heretly directs the afforesaid person 
10 appear hefore the Commissioner of Police , Madras within 
7 days of the publication of this order in the official 
Gazette . 


[ F. No. 673 / 413 /90- CUS. VII] 

ROOP CHAND , Under Secy . 


3 . Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause ( b ) of Rub-section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
the Central Government hereby discuss tlic aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police , Bombay within 
7 days of the publication of this order in the official 
Gazette . 

[ F . No. 673 / 461 / 89- CUS. VIII ] 

ROOP CHAND , Under Secy . 


आदेश 


नई दिल्ली , 25 मई, 1192 


आदेण 
नई दिल्ली, 25 मई , 1992 
का . पा . 1406 . -- - भारत सरकार के संयुक्त मचिव ने 
जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन 
आदेश फा . सं . 673/ 41 3/ 90 - सी . श . 8 दिनांक 21-12- 90 
को यह निदेश जारी किया था कि श्री ए . एम . नरूल 
अमीन पुत्र स्वर्गीय श्री ए . एम . अब्दुल हमीद , पहला तल 
नं . 112, सेवन बीस स्ट्रीड, महास - 1 , ( 2 ) ईस्ट स्ट्रीट , 


का . ना . 1407 - -- भारत सरकार के संयक्त सचिव ने , 
जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन विशेष एप मे सशक्त किया गया है, उक्त उपधाग के 
अधीन प्रादेण फा . सं . 673/ 22/ 92- सी . शु . - 8 दिनांक 
14- 1- 92 को यह निदेश जारी किया था कि श्री दिनेश छोटानाल 
भावा उर्फ दिनेश भावा , 15/ 4, गजदर स्ट्रीट, चिरा बाजार, 
बम्बई - 400002 को निलख कर लिया जाए और केन्द्रीय 
कारागार में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी 
कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के 
लिए हामिफामर हो । 
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आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
. पुलिस आयुक्त , कलकत्ता के समक्ष हाजिर हों । . 

[ फा . सं . 673/ 657/ 89 - सी . शु . - 8] 

रूप चन्द , अवर सचिव 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
- है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3. अतः अब केन्द्रीय सकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस 
आयुक्त , बम्बई के समक्ष हाजिर हों । 

[ फा . सं . 673/ 22/ 92- सी . शु . - 8] 

रूप चन्द , अवर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 25th May, 1992 
S . O . 1408. - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub-section (1 ) 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 . (52 of 1974) 
issued under F . No. 673 / 657 / 89- CUS. VIII dated 20-11-1989 
under the said sub - section directing that Shri Syed Asif , 
son of Late Syed Tazumnmal Ali, 8, Bright Street , Ground , 
Floor , Calcutta be detained and kept in custody in the 
Presidency Jail , Calcutta with a view to preventing him from 
acting in any manner prejudicial to the augnientation of 
foreign exchange ; 


ORDER 
New Delhi , the 25th May , 1992 
S .O . 1407.- ...Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974 ) 
Issued under F . No. 673/ 22 / 92 - CUS. VIIT dated 14- 1 -1992 
under the said sub - section that Shri Dinesh Chhotalal Bhuva 
( Dinesh Bhava , 15 / 4 Gazedar Street , Chira Bazar , 

Bomtiay. 400002 be detained and kept in custody in the 
Central Prison , Bombay with a view to preventing him from 
acting in any manner prejudicial to the augmentation of 
foreign exchange ; 


2 . Whereas the Central Government has reasons to beileve 
that the aforesaid person has abscoaded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 


3. Now, therefore, in exercise of power conferred by 
clause ( b ) of sub-section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
the Cent - al Government hereby dir : the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Pria Calcutta within 
7 days of the publication of this order in the Official 
Gazette 

[ F . No . 6731657/ 89- CUS. VIII ] 
ROOP CHAND , Under Secy . 


2 . Whereas the Central Government has reasons to beilieve 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 


3. Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause ( b ) . of sub- section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
Pri prear before the Comrnissiv is of nice i riba ; within 
7 days of the publication of this order in the official 
Gazette . 

Jr. No . 673 / 22 /92-CUS. VIII] 
ROOP CHAND , Under Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 25 मई, 1992 
: : का . प्रा . 1408 -- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , 
जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के 
अधीन आदेश फा . सं . 673/ 657/ 89 - सी . शु . - 8 दिनांक 
20-11- 89 को यह निदेश जारी किया था कि श्री सैयद आसिफ , 
पुत्र श्री स्वर्गीय सैयद ताजुमाल अली, 8, वाइट स्ट्रीट , 
गिराउन्ड फ्लोर, कलकत्ता को निरूद्ध कर लिया जाए और 
प्रेजीडेंशियल जेल , कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए 
ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो 
विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो ; 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; . 

. . 3. अत : अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 


आदेश 

नई दल्ली, 25 मई, 1992 
का . पा . - 1409 भारत सरकार के संयक्त सचिव ने जिसे 
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 
( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन आदेश 
फा . सं . 673/ 212/ 90 - सी . शु . - 8 दिनांक 25- 7- 90 को 
यह निदेश जारी किया था कि श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री मलकीत 
सिंह, 4/ 6, एस . जी . ब्रिकफील्ड , कोटरंग दासपारा , 
- पो . - हिन्द मोटर, जिला -- हुगली , प . बंगाल को निरूद्ध 

कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार कलकत्ता में अभिरक्षा 
में रखा जाए ताकि उसे तस्करों के माल को लाने ले जाने से 
रोका जा सके । 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सकें ; 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
। आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
पुलिस महानिदेशक , पं . बंगाल , कलकत्ता के समक्ष हाजिर हों । 

- [ फा . सं , 673 / 212/90 - सी . शु. - 8] 

. . रूप चन्द, अवर सचिव 

ORDERS 

New Delhi, the 25th May, 1992 
• S.O . 1409.-.-.Whereas the Joint Secretary to the Government 
of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) of Sec 


( भाग 
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2 . Whereas the Central Government has reasons to be 
lieve that the aforesaid person has absconded or is conceal 
ing himselt so that the order cannot be executed ; 


tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Pre 
vention of Smuggling Activities Act , 1974 ( 52 of 1974) 
issued under F. No. 673 / 212190- CUS. VIII dated 25 . 7 - 1990 
under the said sub -section directing thüt Shri Kuldeep Singh , 
son of Malkeit Singh, 4j6, S. G . Brick Field , Kotrang, Das 
para, P. O . Hind Motor , Distt. Hooghly, West Bengal be 
detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta 
with a view to preventing him fron engaging in transporting 
smuggled goods. 


3 . Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Director General of Police , Punjab , 
Chandigarh within 7 days of the publication of this order in 
the Official Gazette . 

( F. No. 673/147 91- CUS. VIII ] 
ROOP CHAND , Under Sery . 


. 2 . Whereas the Central Government has reasons to believe 
chat the aforesaid person has absconded or is concealing him 
self so that the order cannot be executed ; 


3 . Now , therefore , in exercise of power conferred by clause 
(b ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act, the 
Central Government hereby directs the aforesaid person to 
appear before the Director General of Police , West Bengal, 
Calcutta within 7 days of the publication of this order in 
the Official Gazette . 

[ F. No . 6731212190- CUS. VIII ] 
ROOP CHAND , Under Secy. 


आदेश 
नई दिल्ली, 25 मई , 1992 
का . आ . 1410. -~- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे 
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 
( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
श्रादेशा फा . सं . 673/ 147/ 91- सी . शु . - 8 दिनांक 4- 3- 91 
को यह निर्देश जारी किया था कि श्री हरदीप सिंह उर्फ 
कुलविन्दर सिंह पुत्र श्री स्व . भगवान सिंह , ग्राम- भूचर, थाना 
तरनतारन , जिला अमृतसर को निरुद्ध कर लिया जाए और 
केन्द्रीय कारागार तिहाड, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा 
जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने ले जाने से रोका 
जा सके । 


प्रादेश 

नई दिल्ली, 25 मई, 1992 
का . पा . 1411 . - ~ भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , जिसे 
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
आदेश फा . सं . 673/143/ 91- सी . शु . - 8 दिनांक 8- 3- 91 
को यह निर्देश जारी किया था कि श्री इत्ताज शेख पुत्र 
श्री स्व . गफूर शेख , ग्राम - कस्साईडंगा, पो , गोविन्दपुर , थाना 
रघुनाथ गंज , जिला-मुर्शिदाबाद को निरुद्ध कर लिया जाए 
और केन्द्रीय कारागार कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए 
ताकि उसे तस्करी के माल को लाने ले जाने से रोका जा 
सके । 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को 
छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3. अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति 
इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के 
भीतर पुलिस माहानिदेशक , पं . बंगाल , कलकता के समक्ष 
हाजिर हो । 

[ फा . सं . 673/ 143/ 91- सी . शु . 8] 

रूप चन्द, अवर सचिव 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वो क्त व्यक्ति 
इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के 
भीतर पुलिस महानिदेशक , पंजाब, चण्डीगढ़ के समक्ष हाजिर 


ORDER 
New Delhi, the 25th May, 1992 


का सं . 673/147/91- सी . शु . 8] 

रूप चन्द , अवर सचिव 


ORDER 


S . O . 1411 . - Whereas the Joint Secretary to the Government 
of India , specially empowered under sub - section ( 1 ) of Sec 
tion: 3 of the Conservation of Foreign Exchance and Pre 
vention of Smuggling Activties Act , 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued under F. No. 673/ 143/ 91 - CUS . VIL dated 8 - 3. 1991 
under the said sub -section directing that Shri Ittaj Sheikh 
of Late Gafur Sheikh , Vill. Kassaidanga , P . S . Govindpur , 
P . S . Raghunath ganj, Distt. Murshidabad be dctaned and 
kept in custody in the Presidency Jail. Calcutta with a view 
to preventing him from engaging in transporting smuggled 
goods. 


New Delhi , the 25th May , 1992 


S. O . 1410 - whereas the Joint Secretary to the Government 
of India , specially empowered under sub - section ( 1 ) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Pre 
vention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued under F . No. 6731147191 -CUS. VIII dated 4 - 3 - 1991 
under the said sub -section directing that Shri Hardip Singh 

@ Kulwinder Singh , son of Late Bhagwan Singh Rjo . Vill. 
Bhuchar , P . S . Taran Taran , Distt. Amritsar be detained and 
kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with 
a view to preventing him from engaging in transporting 
smuggled goods. 
1284 GI/ 92 --2 


2 . Whereas the Central Government has reasons to helieve 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 


3 . Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause (b ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Director General of Police , West Bengal, 
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फा . मं . 673/ 643/ 82ी . . - 8 दिनांक 8 - 11 - 2 : का 
यह निदेश जारी किया 7 मि श्री ग्रामद हार न श्री 
विलास हान्मुर , बारासात नेवापल्ली , बलिमा मेय, थाना 
बारामात , 24 परगानाम ( उ . ) , पं . बंगाल को निगह कर 
लिया जाए और केन्द्रीय कारागार कराता में अभिरक्षा में 
रखा जाए ताकि उसे लम्करी के मात्र को लाने ले जाने 
से रोका जा मके ! 


Caloutta within 7 day of the publication of this order in 
the official Gazette . 

Sr . No. 673143/ 91 -CUS. VIII ] 

ROOP CHAND, Uncter Secy. 

आदेश 
मई दिल्ली, 25 मई, 1992 
का . या . 1 41 2. ---- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , जिमे 
विकली मुद्रा संरक्षण और लस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52) की धारा 3 की उपधाग के अधीन 
मादेष फा . सं . 673/133/ 91 -- सी . श . - 8 दिनांक 20- 2- 91 
को वह निदेश आरी किया था कि श्री मनजिन्दर सिंह उर्फ 
टिम्मी पुष श्री मतगीर सिह , ग्राम - बुर्ज , थाना - चरिन्दा , जिला 
ममतसर को निगद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार 
अमलसर में अभिरधा में रखा जाए ताकि उसे लम्करी के माल 
को लाने ले जाने से रोका जा सके । 


2. केन्द्रीय भरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने कोरिया 
रहा है जिसमें उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 


3. अन : अब केन्द्रीय सरकार , उअन अधिनियम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के नएष्ट ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोकन व्यक्ति इस 
भादेश के शासकीय राजपन्न में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
पुलिग महानिदेशक , पं . बंगाल , कलकता के समक्ष पर 
हो । 

[ फा . सं . 673/ 643/ 89- सौ . शु .- 8] 

मग सन्म , अवर सचिव 


2. झेन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति .. र हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिसमे उक्न प्रादेन का निष्पादन नहीं है । सके ; 


ORDER 


Now Delhi, the 25th May , 1992 


3. अत : प्रब केन्द्रीय सरकार , रचन अधिनियम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के मुण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त पक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , मल्ल निदेण देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
मावेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
वरिष्ठ पुलिस प्रायनता, अमृतसर के समक्ष हाजिर हों । 

[ का , सं० 673/ 133 / 91-मी० श०- 8] 

रूप चन्द , अवर सचिव 


5 . O . 1413. ---- Whercas the Joint Secretary to the Government 
of India , specially empowered under sub- section ( 1 ) of Sec 
tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Pic 
vention of Smuggling Activ ties Act, 1974. ( 52 of 1974 ) 
issued under F. No. 673, 643189 - CUS. VIII deted 8 - 11 --1989 
under the said smb - vection directing that Shri Ananda Halkierr . 
son of Bilas Halder , Barusat Nebapalli, Baluri Malh, Police 
Station - Barasat , 24 Parganus ( North ) , West Bengal be de 
tained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta 
with a view to preventing bim from cagaging in trabaporting 
Anuggled goodo. 


ORDER 


New Delhi , the 25th May, 1992 
S. O . 1412. - - Whereus the Joint Secretary to the Government 
ot India , specially empowered under sub- section ( 1 ) of 
Soction 3 of tho Conservation of Forcign Exchango anii Pre 
vontion of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued under F . No . 67313391 -CUS. VIlu dated 20- 2 -1991 
zader the said sub -section directing that Shri Manjinder Singh 

ॐ Timmy , son of Satbir Singh , Ro Village, Burj, P . S . 
Charinda, Dixit, Amritsar be detained and kept in custody 
in the Contral Juil Amritsar with a view to preventing him 
from ongaging in transporting smuggled poodik . 


2. Whereas the Central Government has reasons to beliera 
that the aforesaid person has absconcied or is concealing him 
Relf so that the order cannot be executed: 

3. Now , therefore , in exercise of power conierred by 
clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
the Central Government horsby, directs the aforesaid pc5011 
to appear before the Director ficneral of Police , West Rinp . 1 , 
Calcutia within 7 days of the publication of this Order In 
the omiciel Gazette . 

rr . No. 673 / 643 / 89-CUS. VILJ 

ROOP CHAND. Under hecy. 


2 . Whereas the Central Government has 10 : Ous 10 boljeve 
that tbe aforeasid person nas abronde :: or is concealing hinm 
valf wo that the order cannot be execured ; 

3 . Now , therefore, in cxorcise of power conferred hy 
clause ( b ) of sub -section (1 ) of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
te appear before the Senior Superintendent of Police , Amrit 
sar wihin 7 days of the publicaion of this order in the 
Oficial Gazette. 


PF. No. 673[ 13391- CUS. VI] 

ROOP CHAND , Under Sec . 
आदेश 


नई दिल्ली , 25 गई, 1992 
का . आ . 1 414 -- - भारत सरकार के संयका मनिष ने , जिसे 
बिदेशी मुद्रा संरक्षण और नरमरी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उबन उपधारा 
के अधीन आदेश फा . स . 673/ 368/ 91 - सी . शु . - 8 दिनांक 
27- 8- 91 को यह निदेश जारी किया था कि श्री शादिम 
हुसेन मुलतानाली उर्फ मुनीर गुमेन अली बादानी उर्फ मसीप 
अब्दुल रजाक उर्फ समानली सुललानानी सुरानी, कमरा नं 


नई दिल्ली , 25 मई , 1992 
का , मा . 141 3.---- भारत सरकार के संयुक्त सचिष ने , जिसे 
विदेशी मना संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 
( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा के अधीन प्रादेण 
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23, सुलेमान बिल्डिग , दूसरा तल , सी . एस . टी . रोड , कुरला 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
( बैस्ट ) बम्बई- 400 070 को निमद कर लिया जाए और है कि पूर्वोक्न व्यकिा फरार हो गया है या अपने को भिषा 
केन्द्रीय कारागार वम्याई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे रहा है जिसमा उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 
ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त भर्धािनयम की धारा 7 
मदा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो । 

की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदल शामितमों का 
केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण प्रयोग करते हुए , यह निदेण देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फगर हो गया है या अपने को छिपा प्रादेश के राजार में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस 
रक्षाई जिमी का माग का निष्पादन नहीं हो सके ; प्रायुक्त , बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 
3. प्रात : अन्न केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धाग 

[ फा . सं. 673/ 448/ 96 - त्री . . . 
7 की उपधारा ( 1 ) के अण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

जे . पा . साहनी , अमर सचिन 
प्रयोग करते हुए , यह निशि देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इरा 

ORDER 
आवेश के शासकीय राजपन्न में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
पुलिल प्रायुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हों । 

New Delhi , the 25th May, 1992 
फा . मं . 673/ 368/91. सी , गु . - 8 ] 

S . O . 1415 .-- Whereus ilic Joint Secretary to the Government 
of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) of Sec 

tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange ud Prever 
रूप चन्द , अबर मचिव 

ticn of Smuggling Activit es Act, 1974 152 of 1974 ) issued 
order F . No. 673144888 -Cus. VIII dated 8 - 10 - 1988 ander 

tive said sub - section directing that Shri Jallaludin Kunn , som 
ORDER 

of Moiddin, K . K . House, Kallambulam, Trivandrum, Kerala 

be detained and kept in custody in the Central Prison Bom 
New Delhi, ihe 75th May , 1992 

bay witb a view to prevent 11g him from engaging in con 

coaling and transporting scauggical goods and dealing in 
S . O . 1414 . - .Whereuy the Joint Secretary of the Government unuiggling goods otherwise then by engaging in keeping 
of India , specially empoweicd under sub section ( i ) of scc smuggled goods 
tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Preven 
tion of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) issued 2. Whereoy the Cenlial Government has reasons to believe 
nader F . No. 673) 368 91-CUS . Vill dated 27 -8 - 1991 under that the aforesaid person has ab conded or in concealing bir 
the said sub -section directing that Shri Sudik Hussein Sud self so that the order cannot be oçccuted ; 
tapali Surani @ munis Hussein Ali, Badani Sulim Abdul 
Razak Sasanali Sultanli Surani, Room No. 23, Suleman 

3. Now , thereforo , in exercise of power conferred by 
Building. II Floor , C . S . T . Road , Kurla ( W ) , Bombay 

clause (b ) of sub -section ( 1 ) of cction 7 of the said Act 
400070 bo detained and kept in custody in the Central Prison , 

the Central Goverment hereby, directs the atorcsaid person 
Bombay with a view to preventing him from acting in any 

To appear before tho Commissioner of Poilco, Bombay within 
manuor prejudicial to the augmentation of torcign exchango; 7 days of the publication of this order in the oincial Gazette . 
2 . Whereas the Contral Government has ccaxons to beliove 

[ F No. 673144888- CUS. VIIR 
that the aforequid person has absconded or it concealin hirm 

J. L . SAWMNEY , Under Socy . 
self so that the order cannot be executed ; 
3 . Now , therefore , in exerciso of rowe, conferred by 

आदेश 
clausc ( b ) of sub-section : 1 ) of section 7 of the sid Act . 
the Central Government hereby , directs the foresaia Trerson 

नई दिल्ली, 25 मई , 1992 
10 appoar before the Commissioner of Police , Bombay within 7 
days of the publication of itis order in the official Gazetle . 

का . पा . 1416 . -- भारत सरकार ने संयुजन मचिब ने , 
[ F. No . 673/ 368191 -CUSVIII ] 

जिसे बिदेगी मुद्रा संरक्षण और मम्करी निवारण प्राधेनिमम , 
ROOP CHAND , Under Secy . 

1974 ( 1974 का 52) की धारा 3भी उपधारा ( 1 ) के 

अधीन विशेष पसे सागवन दिया गया है , उमत उपधारा के 
प्रादेश 

अधीन आदेश फा . सं . 673/ 446/ 88 - सी . शु . 8 तारीख 
नई दिल्ली , 25 मई , 1992 

8 - 10 - 88 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री कान्ती 

लाल मोहनराज जैन , 15, फैसल बिल्डिग , ल गोड, डोगरी. 
मा . आ . 1415 : - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , बम्बई - 400009 को निकड कर लिया जाए और मनीष 
जिथे विदेशी मुद्रा संलग और तस्करी निवारण अधिनियम , जेल , बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भामान की 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तस्करी करने में रोका जा सके । 
अधीन विशेष रूप से गशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
श्रीन आदेश फा . सं . 673/448/ 88 - सी . श . 8 तारीख 

है कि पूरा ध्यानि फरार हो गमा है मा अपने को विषा 
8 -10 - 88 यह निदेश देते हए जारी किया था कि श्री 

रहा है जिसमे उबा आदेश का निष्पादन नहीं हो सके । 
नलालुद्दीन कुंज , पत्र धी मोइदीन, के . के . हाउस , कल्लमबलम 
त्रिवेन्द्रम केरला को निक्षच कर लिगा जाए और केन्द्रीय जैल , 

3. अन अनन्द्रीय सरकार, उमा अधिनियम की धारा 7 
बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि मामान की तस्करी की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
मारने से रोका जा सके । 

प्रयोग करते हुए , यह निषा देती है कि पूर्वोमन ममित चम 
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मादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस 
पायुक्त , बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 673/ 446/ 88 - सी . शु . 8] 

जे . एल , साहनी , अवर सचिव 


ORDER 


New Delhi . the 25th May , 1992 


नई दिल्ली, 14 मई, 1992 
का . पा . 1418 बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक 
की सिफारिश पर , एतदद्वारा बामणा करती है कि उन 
अधिनियम की धारा 10- ख की उप -धारा ( 1 ) तथा ( 2 ) 
के उपबन्ध लाई कृष्णा बैंक लि . पर 1 मई, 1992 से 
31 जुलाई , 1992 तक तीन महीने की अवधि के वास्ते 
अथवा बैंक के नियमित पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने 
तक , इनमें से जो भी पहले हो , लागू नहीं होंगे । 

[ संख्या 15/ 4/ 92 - बी . ओ . III (i ) 1 

के . के . मंगल , भवर सचिव 


S . O . 1416 . — Whorcas the Joint Secretary to the Government 
of India , specially empowered undor sub - section ( i ) of Scc 
tion 3 of the Conservation of Foreign Exchatige and Prc 
vention of Smuggling Activities Act , 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued under F. No. 67314 -16133 - Cus. VIII dated 8 - 10 - 1988 
under the said sub - section that Shri Kantilal Sohanraj Jain , 
residing at 15 Faisal Building , Jail Road , Dougri, Bombay 
400009 be detained and kept in custody in the Central 
Prison , Bombay with a view to preventing him from engag 
ing in kecping smuggled goods and dealing in smuggled goods 
othorwise than by engaging in transporting or conccaling 
snuggled goods; 


2 . Whereas the Central Government has reasons to believo 
that the aforesaid person has abuconded or in concealing him 
self so that the order cannot be executed ; 


3 . Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 
the Central Government icrebv , directs the afocsaid person 
to appear before the Commissionor of Police , Bombay within 
7 days of the publication of his ordor in the official Gazette . 

[ F. No . 673 | 446/ 88 -CUS. VilI ] 

J. I.. SAWHNEY , Under Secy. 
( प्रार्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली, 19 मई, 1992 


New Delhi , the 14th May, 1992 
S. O . 1418. In excrcise of tl.c powers conferred by section 
53 of tho Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949 ), the 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisiony of sub 
rections ( 1 ) and ( 2 ) of scction 10- B of the said Act shall not 
apply to the Lord Kristina Bank Limited for a cer od cf 
three months from 1s : May, 1992 to 31st July , 1992 or till 
the appointment of a regular whole time Chairman for that 
bank, whichever is earlier . 

INo. 151492- B. O . III (i) ] 
K . K . MANGAL , Under Sec.y . 


का . पा . 1 417 - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक 
की सिफारिश पर एतदद्वारा घोषणा करती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 19 की उप - धारा ( 2 ) के लगन्ध, 
युनाइटेड बैंक श्राफ इंडिया , कलकत्ता पर 13 नवम्बर, 1993 
तक उस सीमा तक लाग नहीं होंगे, जहा तक उनका सम्बन्ध 
गिरवीवार के रूप में मंसर्स बंगाल इनर्मल बर्स लिमिटेड की 
शेयरधारिता से है । 

[ संख्या 15/ 16/ 91 - ची . ओ . III] 

के के , मंगल , अवर सचिष 


नई दिल्ली , 14 मई 1992 
का . प्रा . 1419 --बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 
( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की 
सिफारिश पर , एतत्त्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम 
की धारा 10 - ख की उपधारा ( 9 ) के उपबन्ध , लार्ड कृष्णा 
बैंक लि . पर 1 मई, 1902 से 31 जुलाई, 1992 तक अथया 
वैक के नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक , इनमें से जो 
भी पहले हो , उस सी तक लागू नहीं होंगे जहां तक बैंक 
को 4 महीने से अधिक के वास्ते प्राध्यक्ष एवं मुख्यकार्यपालक 
अधिकारी का कार्य करने के लिए किसी व्यदिन को नियुक्त 
करने की छूट प्राप्त है । 

[ संख्या 15/ 4/ 92 - बी . ओ . -III ( ii) ] 

के . के . मंगल , प्रवर सविध 


New Delhi , the 14th May , 1992 


(Department of Econom c Affairs) 

( Bauking Division ) 
New Delhi, the 19th May, 1992 
S .O . 1417. - In excrcise of the powers conferred by 
Section 53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 
1949), the Central Government, on the recommendation of 
the Reserve Bank of India , hereby declares that tho prov 
sions of sub - section ( 2 ) of section 19 of the said Act shall 
not apply to United Bank ofh India , Calcutta upto 13th 

November , 1993 in so far as they relato to its holding of 
the shares of Ms. Bengal Enamel Works Limited , as pledgee . 

No. 15/ 16| 91 - D . O . III ( ii ) ] 
K . K. MANGAL, Under Secy . 


5 . 0 . 1-119. -- In exercise of the powers conferred by scction 
53 of the Banking kenulation Act 1949 ( 10 of 1949), the 
Centrnl Government, on the recommendation of tho Reservo 
Sunk of India , herohy declares that the provisions of sub 
section ( 9 ) of section 10 - B of the said Act shall not, to tho 
osient they precludə the bank from appointing a person to 
Cirry out the citics of the Chairman and Chief Executive 
Olllcer beyond a period exceeding four months , apply to the 
Lord Krishna Bank Limited from 1st May , 1992 to 31st 
July , 1992 or till the appointment of a regular Chairman 
for that bank , whichever is oarlier. 

No.1514192- B. O .III ( ii ) ] 
K . K. MANGAL. Under Sury . 
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नई दिल्ली, 22 मई, 1992 

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 
का . प्रा . 1420 - रूग्ण आद्योगिक कनियां ( विशेष 

NOTIFICATION NO. 03 / 1992 
उपबंध ) अधिनियम , 1985 ( 1986 का 1 ) की धारा भी 

Nagpur, the 20th May , 1992 
उप धारा ( 2 ) के साथ गठित धारा 4 की उपधारा ( : ) द्वारा 

S . O . 1422 . - - Shui n . P. Kanade, Assistant Collector, Central 

Excisc Group A of Nagpur Collectorile his retired Voluc 
प्रदत शभितयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा 

tarily with effect from 02 - 03 - 1992 in the Forenoon, 
डा . महफूज अहमद की 30 जून , 1992 से 30 अगेन, 1994 

[ C. No. II (3 ) / 91/ Estt. I/ 108713 
तक की और प्रधि के लिए आयोगिक तथा वित्तीय पुन 

HAYJINDER SINGH , Dy. Collector ( Per. & Vig .) 
निर्माण बाई व सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त करती है । 
[सं . 7/ 12/ 92ी . आ ... ] 

मधिसूचना संख्या 64/ 1092 
के . जी . गोयल , निदेशक 

नागपुर , 20 मई, 1993 
New Delhi, the 22nd May, 1992 

फा . मा . . 4 : 3.-.- श्री एन . मार . पोहरकर , प्रधाक्षक , केन्द्रीय उत्पाद 
S . O . 14. 20 . - In pursuance of the powers conferred by sub 

शुल्क समूह " सनाहालिय नागपुर निवर्तन फ : मायु प्राप्त करने पर 
Kection ( 2 ) of Section 4 read with sub -section ( 2 ) of Section दिनांक 30- 04-1992 को अपरान्ह में शासकीय सेवा से निवृत्त हुए । 
6 of the Sick Industrial Compenics ( Special Provisions ) Act, 
1985 ( 1 of 19136) , the Central Govermucni hereby Icappoints 

[प . शं . II ( 3) 7/ 91/ प्यारना -1/ ग-1/ 10853) 
Dr. Mehfooz Abind, as a Member of the Board for Indus. 
wrial und Financ al Reconsiruction for a further period from 

हरजिंदर सिंह, उप समाहुती, ( पामिका एवं लता) 
30th June , 1992 and upto 30th April, 1994. 
[ F. No. 7 /12 / 92- BO.1] 

NOTICATION NO., 04 / 1992 
K . G . GOEL , Diroctor 

Nagpur , the 201h May , 1992 
नई दिलो, 25 मई, 1991 

S . O . 1423. -- - Shri N . R. Pehurkar , Superintendent, Central 
का . भा . 142.! - - स्टे ज ( गुपंग बैंक ) शधिनियम , 1953) Excisc Group B of Nagpur Collectorate having attained th . 

age of Superannuation retired from Government service od 
( 1952 का 38 की धारा 26 की धारा ( 2 ) के साथ पठिन 

30- 04- 1992 in the alternoon . 
धारा 25 को उपधारा ( 1 ) के पण्ड ( गक ) के तुराग में केन्द्रोप 
सरकार , एतद्वारा स्टेट बैंक ऑफ बसू . को घंगलोर पापा के श्री पी . 

IC . No. II (3) 7 /91 / Eatt.I/ Pt. O 
मंज नायन , टंकक लिपिक , जो प्रबंधक के पिताग में , मुख्यालय में कर्मकार 

HARJINDER SINGH, Dy. Collector (Per. & Vic.) 
हैं , को 25- 5- 92 से शुरु होकर 24- 5- 1995 सेक फो रामामा होने पालो 
3 वर्ष को प्रदधि के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , वार्षिक कार्य 
विन. ग कग प्राग ) को दिनांक 14- 4- 88 को अधिसूमता रा . एफ . 

माणिज्य मन्त्रालय 
15/ 5/ 85-माई पार के अधील निमः: श्री एम . प्रगती के स्थान पर 

मादेश 
स्टेट बैंक प्राफ मैसूर के निदेशक बोर्ड में निदेशक निनुका करती है । 
[ म . एफ 15/ 10/ 9 1-अ. ई . भार. ] 

नयी दिल्ली, 21 मई, 1992 
____ सतपाल भाटिया , अमः सपिष 

का . पा . 1424 -~- केन्द्रीय सरकार को यह राय है 
New Delhi, the 25th May , 1992 

कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा 
S . O . 1421. - In pursuance of clauso ( ca ) of sub -section ( 1 ) 
of cestion 25 read with suh-section ( 24 ) of section 26 of 

करना प्रापश्यक तथा समीचीन है कि निर्यात ( क्वालिटी 
the State Eank of India (Subsidiary Banks ), Act , 1959 (38 of 

नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
1955), the Cen Tal Government hereby appoints Shri V . 
Manjunath , Clerk ; Typist, Ulice Manager s Department, Head 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
Office , Bangalore , State Bank of Mysore as a direclor on 
the Board of the Staio Bank of Mysoro from among tho हए , कच्चा मांस ( द्रुतशीतित या हिमशीतित ) निर्यात से 
cmployecs of the State Bank of Mysoro who are workmen , 

पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा ; 
for a period of three years commencing 25th May , 1992 to 
24th May , 1995 in the place of Shri M . Anjani appointed 
under the Notification of the Government of India , Ministry 

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए 
of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Divi. 

नीचे विनिर्दिष्ट कतिपय प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें 
sion ) No. F. 15 / 15 / 85-IR, dated 14th April , 1988. 

[ F. No . 15 / 10 / 91 -IR ] 

निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 
8. P. BHATIA, Under Secy. के नियम 11 के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार निर्यात 
केन्द्रीच साय शुल्का रमाहालय 

निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है , 
अधिसूचना मं . 05/ 1993 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त उपनियम के अनुसरण में , 
मानपुर, 20 मई, 1992 

उक्त प्रस्तावों को ऐसे लोगों की जानकारी के लिए 
का . सा . 142.?.. - नागपुर समाहहालय के केन्द्रीय उसाद शुल्क समूह प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की 
" क " अधिकारी श्री सी . पी . कागडे , सहायक समास दिनांक 02- 03 - 92 संभावना है । 
(पूर्यान्द ) से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए है । 

2. यह सूचना दी जाती है कि जो उक्त प्रस्तावों 
पसं. I ( 3)/ 6/ 9 1 स्थापना-1/ 1087 1 ] 

के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है उन्हें 
हरजिदर सिंह, उप समाहर्ता, ( कार्मिक एवं सतर्कता ) 


RDC 


.. 
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इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस 
दिन के भीतर , निर्यात निरीक्षण परिषद , 11वीं मंजिल , 
प्रगति दाबर, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008 को 
भेज, सफेगा । 


प्रस्ताम 


अनुसूची - 1 
उस फसाई खाने के लिए न्यूनतम अक्षाएं जो मा . मा . 4393 
1979 के अनुरूप नहीं है । 

1 . सामान्य : अनुसूची में दर्शायी गयी अपेक्षाएं 
सभी अनुमोदित कसाईखाना / बूचड़खानों में सरकार/सिविक 
अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी । 

2. अभिविन्यास : कसाई बूचड़बान में निम्नलिखित 
आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए : ---- 
( क ) पशुओं का वध करने से पहले पमुमों के लिए 

सुस्ताने का स्थान । 
( ख ) वध से पूर्व निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त 

सुविधाएं । 
( ग ) मध के मानवीय तरीके । 
( घ ) शवों का अपमल्लन , प्रसाधन तथा धोना । 
( क ) निलंबी शव और स्वाद्य मांस विशिष्ट । 
( ब ) उपोत्पादों की उठाई धराई । 
( छ) मांस का निरीक्षण और मानय उपभोग के लिए 

अनुपयुक्त मांस का निपटान । 
( ज ) बीमार / रोग प्राप्त पशुओं के लिए अलग बार्ड 


सविधा 


( 1 ) यह अधिसूचित करना है कि कच्चा मांस ( दुत 
पशीतित मा हिमशीतित ) निर्यात से पूर्व पवासिरी नियंत्रण 
और निरीक्षण के अधीन होगा । 

( 2 ) इस आदेश से संलग्न उपाबन्ध - 1 में उपणित 
( रूवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1992 के 
प्रारूप के अनुसार क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण 
के प्रकार को क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे 
प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व 
कच्चा मांस ( Qतशीतित या हिमशीसित ) पर लागू होगा । 

( 3) इस आदेश की अनुसूची I से III में उपवर्णित 
विनिर्देशों को कच्चा मांस ( व्रतशीतित या हिमशीतित ) के 
लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना ; 

( 4 ) अन्तराष्ट्रीय व्यापार के दौरान कच्चा मास 
( भूतमोतित या हिमशीतित ) के निर्यात को तब तक 
प्रतिषित करना जब तक कि ऐसे कच्चा मांस ( द्रतशीतित 
मा हिममीतित ) के डिठयों या पैकेजों पर केन्द्रीय सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी सील या विह न लगा हो 
कि वह उस पर लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप है और 
उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार 
मा निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 के अधीन स्थापित 
किसी भभिकरण द्वारा जारी किया गया इस माशय 
का प्रमाणपन्न न हो कि कच्चा मांस ( द्रुतशीतित या 
हिमशीतित ) पूर्वोक्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है तथा 
निर्यात योग्य है । 

( 5 ) इस आदेश की कोई भी बान भावी शेताओं को 
भ -मार्ग जल-मार्ग या वायु मार्ग से कच्चा मांस ( द्रुत 
पोतित या हिमशीतित ) के उन नमूनों के निर्यात पर लाग 
नहीं होगी जिनका मूल्य 5, 000 रु . अधिक नहीं होगा । 

( 6 ) इस मादेश में , कच्चा मांस ( दतभीतित या 
हिमशीतित ) से अभिप्रेत है : -- 
( i ) तशीतित त्वरित हिमशीतन द्वारा प्रसंस्कृत 

मंगों के शवों से प्राप्त मांस और कीमा जिसमें 
4 माह से अधिक और एक वर्ष तक की प्राय 
वाले भंसों के बछड़ों से प्राप्त बछड़ों का 

मांस / बछड़ा मांस सम्मिलित है । 
( i ) भारतीय बकरों तय भेड़ों का शीतित /हिम 

शीतित कच्चा मांस और कीमा मांस और 
वकरों तथा भेड़ों से प्राप्त प्रसंस्कृत हिम 
शीतित भौर तशीवित । 


( झ ) पर्याप्त जल प्रदाय । 

3. कसाई खाने में यूनिटें : - साई बाने में निम्न 
• लिाखत यूनिटें होगी :-- - 

( क ) प्रवेश क्षेत्र या विश्राम स्थल । 
( ख ) लिरेजिस । 
( ग ) वशाना हाल । 
( घ ) अनुसंगी स्थान । 
( ङ ) प्रशीतित फाक्ष ( वैकल्पित ) 
3 . 1 वधशाला : 

3 . 1 . 1 हलाल , टला , नदिश प्रकार से परात्री का 
वध तथा प्रसाधन करने के लिए जहां अपेभित हों , 
पृथक -पृथक व्यवस्था की जाएगी : 

( क ) भेड तथा बकरे 
( च ) बड़े -बड़े पणु । 

3 . 1 . 2 इस प्रकार प्रदत्त बधशाला और कानुशंगी 
स्थान पधक - पृथक होग । 

3 . 1 . 3 जानवरों सो अचेत करने ( जहा लाग हो ) 
रक्त बाम और राजा को प्रसाधित करने के लिए पथक - पन्न 
स्थान दिए जाय । 

3 . 1 . 4 रक्तस्त्राव क्षेत्र में प्राकार कर्ब को 
ग्यम्या की जाएगी । 
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3 . 1 . 5 गो का पान मर्ग पर नहीं किया 
जाणगा । 

3 . 1 . 6 वध किन गार विभिन्न जाति के पशुओं के 
अंतरोगों का निरीक्षण करने हेतु पयति धान और 
उपयुक्त और ममुचित अवस्थित सुविधाओं की व्यवस्था 
की जाएगी । 

3 . 1 , 7 शवों की घलाई- षक और पथका रूप मे 
सुपा शेन या फर्श की नानी की और मुल नां पर्याप्त 
साकार के क्षेत्र की व्यवस्था को जाएगी । 


उसमें जल निकास की पर्याप्त सुविधाएं होंगी । बाडा अधि 
मानतः पाच्छादिन किया जाना चाहिए । 

5 . 2 ट्रैफिक के लिए क्षेत्र : कंकरीट से तैयार गिर 
हुए मंधान, भवन से जल निकास की समुचित सुविधाएं , 
भारवाहन डाक , या पशु धन प्लेटफार्म की व्यवस्था ऐसे 
स्थानों पर की जाएगी जहां ये यान भरे या खाली किए 
जाने हैं । पशुओं को ले जाने वाले ट्रकों के लिए प्रेशर 
धुनाई जैट और विसंक्रामण सुविधाओं की व्यवस्था की 
जानी चाहिए । 

5 . 3 जल निकास : - फर्ण के वह सभी हिस्से जहां 
पर गोले किए जाते हैं, भली भांति जल निष्कासित होने 
चाहिए । यह महत्वपूर्ण है कि फर्श के ढलान का निष्कासन 
के लिए बिना किसी ऐसे गड्ढों के एक समान होना 
चाहिए कि द्रव पदार्थ इकट्ठा न हो । प्रशोतका कक्षों या 
शष्क भण्टार क्षेत्रों में फर्श नालियां नहीं दी जानी चाहिए । 
6 . प्रकाश तथा सनातन : 

6 . 1 काम करने के कमरों में सीधे प्राकृतिक प्रकाश 
और मंवातन की व्यवस्था होनी चाहिए या यांत्रिक 
माध्यमों द्वारा प्रचुर मात्रा में कृत्रिम प्रकाश और 
मंचानन की व्यवस्था होनी चाहिए । 


3 . 2 अमुलंगी रथान : 

3 . 2 . 1 उत्तर और प्रांतों की सफाई तथा खाली 
करने के लिए प्रयका कक्ष और टांगने के लिए म्यान की 
व्यवस्था की जाएगी । 

3 . 2 . 2 पण चिकित्सक द्वारा और परीक्षण के लिए 
अपेक्षित माम को अलग पारने हेतु उपयुक्त और पर्याप्त 
सुविधा प्रदान की जाएंगी । 

3 . 2 . 3 कागाईखाने के परिसर के भीतर उपयुक्त 
प्रयोगशाला में पग चिकित्सक द्वारा जांच करने के लिए 
अपेक्षित गांग को अलग करने के लिए पर्याप्त एवं 
उपयुक्त स्थान प्रदान किए जायेंगे । 

3 . 2 . 4 मानव उपभोग के लिए अनुपयुष और बेकार 
सभी मांस को रखने के लिए उपयुक्त पर्याप्त स्थान 
की व्यवस्था की जाएगी और उसे पृथक रूप से ताला 
बंद किया जाएगा । 
3 . 3 प्रशीतित कक्ष : 

3 . 3 . 1 यह वैकल्पिक होगा लेकिन उस संयंत्र 
उपयुक्त यात्रा दूरी पर अवस्थित नहीं है यहां यह 
अपेक्षित होगा । 


3 . 3 . 2 निलंबी हाल , यदि वातानुकूलित है तो उसका 
सामान 10° मो . ग्रे . मे अधिक नहीं होगा : दो प्रति 
पारमा करमाटेमेन्ट जंगरोधी यार या विध्यारित धातु 
भाग से बने होंगे जिनका विस्तार भूतल से लगभग 75 
मि . मी , उपर से छत तक होगा की व्यवस्था की जाएगी । 


6 . 2 उन सभी स्थानों पर प्रचर मासा में उत्तम 
क्यालिटी की कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए 
जाहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध न हो , या अपर्याप्त 
हो । 

7. जल प्रदाय : 

7 . 1 परिसरों में सर्वन , पर्याप्त दवाव पर , पयाप्त , 
सुरक्षित , पेय ताजा पानी का प्रदाय निरंतर उपलब्ध 
होगा । 

7. 2 कार्य करने के घंटों के दौरान वधशाला हाल 
और कार्य करने के कमरे में लगातार साफ गर्म पानी 
की सप्लाई उपलब्ध होगी । 

7 . 3 कसाईखाने में कार्यरत व्यक्तियों के लिए हाथ 
धोने के लिए समुचित सुविधाएं जिनमें चालित गर्म और 
टंडे पानी की मनाई , नाखन साफ करने वाले यश और 
साबुन या प्रान्य अपमार्जक सम्मिलित हैं , की व्यवस्था की 
नाएगी । 

7 . 4 गहा अग्नि नियंत्रण आदि के लिए अपेय 
जल प्रयक्त होता है यहां ये विशेष रूप से रंग से पहचानी 
जाने माली पथक लाइनों में लाया जाएगा और पेय 
जल लाने वाली लाइनों में इनका किसी भी प्रकार का 
श्राम संवर्धन मा ठेड़ी नाली में से परष प्रवण 
तक नहीं होगा । 

8 . सफाई और रख -रखाव के लिए सुगमता : उत्पाद 
उठाई धराई परिक्षेत्र के सभी भाग आसानी से 
दुष्ट्रिगल और सफाई तथा निरीक्षण के लिए सुगम 


4. शवों को टांगने के लिए छ : 

शवों को टांगने के लिए पुपयुक्त जंगरोधक धातु मा 
मद इस्पास की हुक वाली लगाई जाएंगी और उसी 
तरह के प्रावधान कलेजी के लिए बनाए जायेंगे , जिसमें 
में बाधा रहित हवा पास हो सके । हा भली भांति 
नियमित रूप में साप और विमश्रामित किए जायेंगे । 

5 . सिविल निर्माण : 

5 . 1 वध पूर्व परीक्षा और बाड़ा क्षेत्र : यह क्षेत्र 
अप्रवेश्य , सामग्री जिले कंकरीट न फिसलने वाली 
हैरिंगबोन प्रकार की सामग्री से तेयार किया जाएगा और 


होंगे । 
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9 . अन्त्रीका सामग्री : निम्नलिखित सामग्री कसाईखाने 
में प्रयुक्त न होगी : --- 

( घ ) खाद्य उत्पादों के लिए प्रयुक्त उपस्करों में 
तांबा और मकी मिश्रधातु , 

( ख ) खाद्य उत्पादों की उठाई धराई के उपकरणों 
में किसी भी रूप में केडमियम , 

( ग ) उत्पाद , उठाई- धराई परिक्षेत्र में रंग लेपित 
सतहों सहित उपकरण । 

( घ ) इनेमल श्राधान या उपस्कर । 
( ) सीसा 

अनुसूची II 
क्वालिटी की प्रमुरुपता के लिए नमूना लेने व परीक्षण की 
पद्धति 


का को नारगी । उस दशा में पायो मारमा - 
लब्ध नहीं होती तो मनालापन प्रकिया अगीकत को 
जा लाती है । 

2 . 3 सितो वो आधारमा को हुए दिली 
1 , 2, 3 या मोर सोसर सुमयिन को लागी 
पीर उमा " प्रार " धान निकाला जागा, " मार. " 
एक /एन का पूर्ण मागिता प्रद होने पर जहा एजा 
प्राधानों को सुना तथा चने जाने वाले विनों की संपा 
है यह सुनिजित बार के लिए कि प्रधान के भी हिस्सों 
में से लगानि गया सावधानी बरती जाएगो . . 

2 . 4 प्रति आधार न्यूनतम जनना भार 50 ग्राम होगा । 


___ 1. साधारण -- मारे गए पण शवों टुकड़े/ फीमा ( द्रुत 
शीतित वा हिमशीतित ) मांस की प्रत्येक किस्म और प्रेणी 
पृथक -पृथक रखी जाएंगी और प्रत्येक का एक पथक लॉट 
होगा । प्रत्येक लॉट के नमूनों का परीक्षण अनुसूची- I ले 
VIII में अधिकथित अपेक्षानों ने मामग्री की मालरूपता 
निर्धारित करने के लिए किया जाएगा । 

2. डिब्बों का चयन : 

2 . 1 प्रत्येक लाट में चयन किए जाने वाले प्राधानों 
की न्यूनतम संख्या निम्नलिखित साणी के स्तम्भ 
( क ), ( ख ) और ( ग ) के अनुरूप होगी । 


3. जर का चुनाव 

3 . 1 रायों का चौथाइ भागों ( क्याटर ) ने नन ने कार , 
मांसपेशियों, कंघों, मानो को पूतातियों , पोडे या चोयाई 
भाग भीर को तिर जागे अओर सइ सावधानी बरतो 
जाएगो कि मषियों की मसाई नमूनों में प्रवृतो 
प्राप्त करने के लिए निसंक्रमित स्पै ल या हृदम/छिद्र नमूना 
प्रयकर की जाएगी । लम्बी हड्डियों पर गोटी मांस पेशियों 

से नमूने संयंत्रित हड्डी भी मांसपेशी के गहनतम भाग से 
लिए जाएंगे । 

3 . 2 पात्रों के मामले में जनता माका तया नमूना 
चयन पद्धति ऊपर परा दो के अंतर्गत अधिकायित के अनुसार 
होगी । प्रति नमूना/ प्रति पाव न्यूनतम भार 100 ग्राम 
होगा । 
4 . निरीक्षण मार्गदर्शन 

4 . 1 पहला नमूना विश्लेषण प्रयोगशाला में भेजा 
जाएगा और दूसरा नवना निरोग अधिकारी द्वारा सीलबंद 
किया जाएगा पोर विन रेफगरेशन के अंतर्गत प्लाट में 
सुरक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । 


प्रत्येक लॉट में डिब्बों की नेमी निरीक्षण में पुनः निरीक्षण में 
संख्या 

चयन किए जाने पचन किए जाने 
वाले डिम्बों की वाले डिब्बों की 
संख्या 

नख्या 


100 तक 
101 में 200 
201 से 500 
501 से 800 
801 से 1200 
1201 से 3200 
3201 में 8000 
8001 से अधिक 


___ 4. 2 नमूनों में से एक नमूना निरीक्षण अधिकारी द्वारा 
विहिन विशेषतायोमानकों से आत्ता की जांच करने के लिए 
परखा जाएगा । ये विभिन्न अनुसूचियों में विहित मानकों 
के अनुरूप होंगे और इसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे:---- 

( क ) मांस का प्रांतरिक तापमान । 
( ब ) निम्नलिखित से मुक्त होगा , 
(i ) कटे- पाटे किनारों , कही । शलय या पनौलो 

प्रकृति, हड्डियो के टुकड़े , केश प्रत्याधिक 
उत्तकों, सन के घल्त्रों ना अन्य वाहप 
पदार्थों, रंगड़ चारों और तुटिपूर्ण उटाई 
घरा अत्याधिक काट- छांट , कण्ड रामा 

और उापित के कारण अन्य वटियों से । 
(ii ) अत्यधिक सा , पिकला तथा मुटु फहुंद, 

कवक असन । 


24 


2 . 2 डिब्बों का चयन यदल रूप से किना जाएगा । 
चयन को पदृच्छिता नुनिश्चित करने के क्रम में , पर सारगो 
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जाएंगे । पशु वध से पहले और बाद में अभिहित अमिकरण 
द्वारा पशु चिकित्सीप निरीक्षण के अधीन होंगे । यह रंगों , 
रंजकों, योज्यों , परिरक्षकों और रमायनों द्वारा अभिऋमित 
नहीं किया जाएगा । 


2. विशेष : 

2 . 1 परिभाषा---- भैम का मांस ( बकैलो बी ) मे 
अभिप्रेत है किसो ऐमो भैप का शब/ पास जिनको श्राप 
12 माह से अधिक हो । 

2 . 2 किस्म - भैस का मांस निम्नलिखित किस्मों 
के होंगे : 


2 . 2 . 1 किस्म क . ताजा लशीनिन शत्र/ प्राधे चौपाई । 


2 . 2 . 2 किस्म न : ताजा हिमगोतिन शबयात्रे / चौथाई । 


( iii ) गर के चिन्ह प्रर्या विवर्गना, दुर्गन्ध , 

पाटन, प्रशीतित दग्ध । 
( iv ) परजीवी पृटी । 
( ग ) सुदृढ ता । 
( घ ) अंतर्वस्तु का शुद्ध भार । 
5. प्रयोगशाला के नमूने : 

5 . 1 फ्यूबों/म्लाइजों तथा छोटे- छोटे टुकड़ों arमा में 
प्रापा नमूने पैक स्थितियों (पोलिथियन थेले ) में प्राप्त स्वच्छ 
पालिथीन थैलों में रख तथा सीलबंद स्टाकिनेट पैक या बड़े 
बड़े खंडों टुकड़ों से प्राप्त नमने माफ विसंक्रमित पोलिथीन 
थैलों में पैक किए जाएंगे । । 

5 . 2 नमूनों को हाथ से नहीं छुपा जाएगा और वि 
संक्रमित संडासी की सहायता से उठाया -धरा जाएगा । पैंक 
को हाथ से दबाकर तथा निचोड़कर हवाहित किया जाएगा 
और सीलबंद किया जाएगा । यह दूसरे पाली पैक में पुनः 
पैक किया जाएगा । 

5 . 3 नमूना लेने के समय मांस का तापमान कोड , 
किस्म, नमूना लेने की तारीख प्रदर्शित करते हुए एक याोड 
पर्ची बाहरी पौली पैक में रखी जाएगी । 

5 . 4 नमूना लेने के समय मांस का कोड , कि म , श्रेणी 
और तापमान प्रदर्शित करते हुए एक कोउ पर्ची दो प्रतियों 
में भी रखी जाएगी तथा सीलबंद की जाएगी । इसे उपयुक्त 
शीतलता के अंतर्गत प्लाट में सुरक्षित रखा जाएगा । 
____ 5 . 5 प्रयोगशाला निम्नलिखित के लिए नमूनों का 
विश्लेषण करेगी:---- 

( क ) कुल प्लेट मया । 
( ख ) एमचीरिधिमा कोली । 
( ग ) सालमोनेल्ला । 
( घ ) आयातकर्ता/ आपात करने वाले देश की अपेक्षानों 

को पूरा करने के लिए कोई अन्य कयानिटी 
पैरामीटर । 


2 . 2 . 3 किस्म ग : मैन के माम के ( हडिडयों रहित ) 
ताजा , द्रुतगीतित । 
2 . 2 . 4 क्रिस्म घ : भैसों के माप 

रहिन ) 
ताजे हिमशीतित । 

2 . 2 . 5 किस्न टु. : भैनों ( ड्डियों रहित ) का मांस 
ताजा द्रुतशीनिन । 

2. 2 . 6 किस्म च : * म ( ड्डियो रहित ) का मन 
ताजा , हिम शीतित । 


5 . 


2 . 3 विशेषताएं:-- - म के मांस में निम्नलिखित 
विशेषताएं होंगो ... 
( क ) के चर्बी, तन्तु रचना में उत्तम , लाल रंग लिए 

चमकदार लाल रंग । 
( ख ) विदारण , विर्दिणता, अवर्षक , विवर्णन , दुर्गध 

तथा संरचनात्मक से परिवर्तनों रहित । 
( ग ) गाठेपन में मुढ़ता अर्थात् दबाव पर गढ्ढा नहीं 

पड़ेगा । 
( घ ) न्यूनतम संयोजक तानु । 
( ड. ) हड्डियों रहित टुकडे, ड्ठिया के टुकड़े, लकड़ी , 

धूल , धातु के टुकड़ों या अन्य अवांछनीय पदार्थों 
से पूर्णतया मुक्त होंगे । 


5 . 6 प्रयोगशाला , नमूना प्राप्त होने के 96 घंटों के 
भीतर परिणाम घोषित करेगी । 

6. नमूनों का परिवहनः -- प्रयोगशाला के नमूने उष्मा 
रोधी थर्माकोल प्राधानों में रखे जाएंगे और 6 घंटों के भीतर 
या उससे भी जल्दी विश्नेषण प्रयोगशा ना को भेज दिए 
जाएंगे । 


अनुसूची-III 
भैस का मांस ( बफलो बीफ ) के लिए विनिर्देश 
1. सामान्य 

भैसों का मांस ( बफलो बीफ ) स्वस्थ पशुओं से प्राप्त 
किया जाएगा जो अनुशप्ति प्राप्त परिसरों में वध किए 
1284GI /92 - 3 


अनुसूची IV 
भैंस के बछड़े ( कट डे ) के मांस के लिए विनिर्देश 

1. सामान्य : भैस के बछड़े का मांस स्वस्थ पशुओं से 
प्राप्त किया जाएगा जो अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों में बधी 
किए जाएंगे । पशु वध से पहले और बाद में अभिहित 
अभिकरण द्वारा पशु चिकित्सीय निरीक्षण के अधीन होंगे । 
यह रंगों , रंजकों , योज्यों , परिरक्षकों और रसायनों द्वारा 
अभिक्रियित नहीं किया जाएगा । 


- - - 
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2. विशेष : 

2 . 2 किस्में : - भेड / बकरे का मांस निम्नलिखित किम्मों 
2 . 1 परिभाषाएं : भैस के बछड़े का मांस 1 माह से 

का होगा । 
12 मानक की प्रामु वाले जानवरों से प्राप्त भंग का 

2 . 2 . 1 किस्म क : तामा , द्रतशीतित शव । 
य / मांस अभिप्रेत है । 

2 . 2 . 2 किस्म ब : ताजा हिमशीतित पाव । 
2 . 1 किस्में : भैस के बछड़े का मांस निम्नलिखित 
किस्मों का होगा : 

2 . 2 . 3 किस्म ग : भेड/बकरे ( हडिग्यों रहित ) 
2 . 2 . 1 किस्म क : ताजा तशीतित / गव / प्राधे चौथाई । 

माजा तशीतित । 
- 2. 2 . 2 किस्म ख : ताजा हिमशीतित शव /प्राधे चौथाई । 

2 . 2 . 4 किस्म प : भेर बकरे ( हड्डियों रहित ) ताने 

हिमशीतित । 
2 . 2. 3 किस्म ग : बछड़ा ( हड्डियों रहित ) ताजा , 

__ 2. 2. 5 किस्म 3. : भेड़ बकरे ( हड्डियों महित ) 
तशीतित । 

ताजे , तशीतित । 
2 . 2 . 4 किस्म भ : भैस के बछड़े ( डिडमों रहित ) 

____ 2 . 2. 6 किस्म च : भेड़ बकरे ( हड्श्यिों 
ताजा तशीतित । 

सहित ) नाजे 

हिमशीतित । 
2. 2. 5 किस्म र. : भैस का बछड़ा ( हश्यिों रहित ) 

2 . 3 विशेषताएं : भेड / बकरे के मांस में निम्नलिखित 
ताजा द्रुतशीतित । 

विशेषताएं होंगी । 
2. 2 . 6 किस्म च : भैस का बछड़ा ( हड्डी रहित ) 

( क ) हटियों रहित टकरे जो हडियों के टुकड़ों , 
ताजा हिमशीतित । 

लकड़ी , धूल , धातु के टुकड़े या अन्य अवांछनीय 
2 . 3 विशेषताएं : मैंस में बछड़े के मांस में निम्नलिखित 

पवाओं से पूर्णतया मुक्त होंगे । । 
विशेषताएं होंगी 

( ब ) प्रवपंक विर्णता, दुर्गन्ध तथा संरचनात्मक परिवर्तनों 
( क ) बेचर्बी, तन्तु रचना में उत्तम , रंग में गुलाबीपन 

से रहित । 
लिए हए चमकदार गुलाबी । 

( ग ) बेची तथा तन्तुरचना में उत्तम । 
( ख ) विदारण , विीणता, कटे फटे किनारों, अवर्षक, ( च ) गाडेपन में रदढ़ता अर्थात् स्वाम पर गळे नहीं 
विवर्णन , दुर्गन्ध और संरचनात्मक परिवर्तनों 

पड़ेंगे । 
से रहित होगा । 
( ग ) गाठेपन में सुदृढ़ता अर्थात् दबान पर गढ़े नहीं 

अनुसूची VI 
पड़ेंगे । 

कीमा मांस के लिए विनिर्देश 
( प ) न्यूनतम संयोजक बन्तु । 

1. सामान्य: - - मैस का मांस बछड़ा मांस /मटन से 
( . ) अस्थिरहित टुकडे, हड्डियों के टुकड़ों, लकड़ी व्युत्पम कीमा मांस स्वस्थ पशुओं से प्राप्त किया जाएगा जो 

धूल , धातु के टुकड़ों और अन्य अवांछनीय पदार्थ अनशस्ति प्राप्त परिसरों में वध किए जाएंगे । पशु बध में 
मे पूर्णतया मुक्त हों । 

पहले और बाद में प्रभिहित अभिकरण द्वारा पशु चिकित्सीय 

निरीक्षण के अधीन होंगे । रंगों , रंजकों , योज्यों , परिक्षकों 
अनुसूची - V 

मोर रसायनों द्वारा अभिक्रियित नहीं किया जाएगा । 
भेड़ और बकरों के मांस के लिए विनिर्देश 

2. विशेष : 
___ 1 . सामान्य : भेर और बकरे का मांस स्वस्थ पराओं में 

2 . 1 परिभाषा : कोमा मांस मे हड्डी रहित भैस का 
प्राप्त किया जाएगा खो अनुशाप्ति प्राप्त परिसरों में वध 

मांस /बछड़ा या भेड़ या बकरे से प्राप्त एक समान दोनों का 
किए जाएंगे । पशु वध से पहले और बाद में संबंधित अभि चरा मांस अभिप्रेत है । 
हित अभिकरण द्वारा पनु चिकित्सीय निरीक्षण के अधीम 

2 . 2 विशेषताएं : कीमा भैस का मांस बछड़े या भेट 
होंगे । ये रंग , रंजक , योज्य , परिरक्षक तथा रसायन या बकरे के मांस में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी । 
शारा अभिक्रियित नहीं किए जाएंगे । । 

(क ) रक्त के धब्बों, हड्डियों और हड्डी के टुकड़ों , 
2. विशेष 

कण्डराओं, बामों अत्यधिक वसा प्रादि या अन्य 
2 . 1 परिभाषाएं : भेट या बकरे का शव मांस 

किसी बाहय पदार्थ मे मुक्त होगा । 
मभिप्रेत है, जो 9 मास में पषिक माय के पेड़ या मकर 

( ख ) कोई विघटन , विवर्णता, दुर्गन्ध प्रादि को प्रदर्शित 
में प्राप्त किया गया हो । 

महीं करेगा । 
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( ग ) रंग में चमकदार होगा । 
( घ ) एक ममान दानेदार होगा । 


2 . 4 " परिषद " से अधिनियम की धारा 3 के अधीन 
पा । ति निरीक्षण परिषद अभिनत है ; 


__ अनुसूची VII 
जैबाणभिक मानकों ने लिए विनिर्देश 

सामान्य : इस अनुसूची में प्राने बाले मानक , पिछली 
अनसूचियां में वर्णित कच्चे मांस हिमगीतिन उत्पादन सभी 
प्रकारों को लागू होंगे । 
___ 1 . निर्धारित मापदंश : सामान्यतः हर उत्पाद से एक 
नमूना लिया जाएगा और निम्नलिमिन के लिए परीक्षण 
किया जाएगा । 
( क ) कुल प्लेट संख्या : एरोबिक प्लेट संस्था 107 

माइक्रो भोरगेनिजसम प्रनि ग्राम में अधिक नहीं 

होगी । 
( ख ) एगरिचित्रा कोली : ई कोली संख्या 1800 प्रति 

ग्राम में अधिक नहीं होगी । 
( ग ) साल्मोनेल्ला : यह सभी नमनों में अनुपस्थित 

होगा । 
2. प्रक्रिया : उपरोक्त मानकों में अनुपता करने 
लिए नमूबा लेने तथा परीक्षण करने की पद्धति अनुसूची - II 
में वर्णित के अनुसार होगो । 


2 . 5 " भैस मास " से ऐसे पशु से जो आम में 12 मास 
से अधिक हो प्राप्त मैस का शज/माम अभिप्रेत है ; 

2. 6 “ अस्थि रहित माम ” से वह प्रसाधित मांस अभि 
प्रेत है मो कणराओं, हड्डियों , उपास्थियों तमा पक्कीकरण 
संत्रिकाओं में मुक्त हो ; 

2 . 7 "बछडा /बछड़ा भम " मे ऐसे पशु मे प्राप्त भैस 
का शव/ मांस अभिप्रेत है जो कि 4 माह में 12 माह तक 
की आयु का हो । 

2 , 8 ‘पशु शव " से किसी पशु के अंतग को सम्मिलित 
करते हुए उसका ( बधित ) शरीर या कोई अंग अभिप्रेत 
है जो किमी अनमोदित वधशाला में उचित प्रक्रिया के अनुसार 
बधित है , 


2 . 9 " चीवन मा बकरा " मांस में बकरे के 9 माह 
से अधिक के बच्चों के शव क्यूब टुकड़ों में प्राप्त मांस है । 

2 . 10 "द्रतशीतित " से अभिप्रेत है कि शव टकरा कीमा 
के अंतरतम बिन्दु पर प्रारिक तापमान किसी भी प्रक्रम 
पर 4 डिग्री में ग्रे . से अधिक नहीं होगा । 

2. 11 टुको से प्रभावित शवों से प्रान्त मास भौर हारमा 
रहिस मांस अभिप्रेत है । 


उपावन्ध 


निर्यात ( क्यालिदी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
( 1963 का 22) को धारा 17 के अधीन बनाए जाने 
बाने प्रस्तावित नियन । 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः- ( 1 ) इन नियमों का 
मंक्षिप्त नाम कच्चा माम ( द्रुनोतिन/हिमशोसिन ) का निर्यान 
( क्वालिटी नियंत्रण औरनिरीक्षण ) नियम , 1902 


2 . 12 "हिमशीतित " से अभिप्रेत है कि शव मांस कीमा 
का तापमान जीत्र हिमशीतित हारा 8 डिग्री में . सेलसियस 
पहुंचेगा परन्तु भण्डारकरण पर 15 डिग्री सें . ग्रे . से अधिक नहीं 
होगा और तिमी भी प्रत्रम पर - 8 डिग्री सेलसियस होगा । 


2. 13 " अर्ध काय " से अभिप्रेत है कशुरु का अनुप्रस्थ 
प्रवर्त द्वारा शव को रीब मी हट्टी के बीच में से ,, या रीढ़ 
की हड्डी को 4 के करके ग्रारो/ गंडामें से दो बराबर भागों 
में बांटमा । 


2. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ मे 
अन्यथा अपेक्षित न हो 

2 . 1 " अधिनियम " से नियांत ( क्यालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेन 


2 . 2 " अभिकरण " से समय - समय पर केन्द्रीय मरकार 
द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 
7 के अधीन अधिसूचित कोई भी प्रभिकरण अभिप्रेत है । 

2 . 3 "पशु " मे नीचे विनिर्दिष्ट किमी भी जाति से 
संबंधित पशु अभिप्रेत है, अर्थात् : 

( क ) भैस 
( ख ) भेड़, और 
(ग ) बकरा 


2 . 11 "निरीक्षण अधिकारी " से केन्द्रीय सरकार या 
अभिकरण का अहंता प्राप्त पशु चिकित्सक अभिप्रेत है । 

2. 15 " लोन " से अभिप्रेत है वह भाग जो पृथक 
करणीय वसा से मुक्त हो । 

2 . 16 "टांगों से नितंबों के सामने से माधा/ पापर्व 
सतह के एकल या अपिदिन टुकड़ा भाग अभिप्रेत है । 

2. 17 "कोमा मांस " ( कीमा टुकड़ ) मे अभिप्रेत है 
एक सा दाने का पूरा मान जो कि भैस / बकरों या भेड़ 
के हड्डी रहित मांस में एक जमा प्राप्त किया गया हो । 

2. 18 " मरन या भेड " में अभिप्रेत है भेड़ या बकरे 
के वक्ब रको मो कि , माह मे अधिक आयु वाले 
मेर से प्राप्त किल् म हाँ । 
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2 . 19 " शुर भार " से जब शब/ टुकड़ों कीमा का वह 
भार अभिप्रेत है जिसमें पैकेट या मिलाए गए बर्फ का भार 
सम्मिलित न हो । 

2 . 20 "क्वार्टर " से अभिप्रेत है मारे गए पशु का चौथा 
हिस्सा या भैस /बछड़ों के एक तरफ से मांस के प्राधे या 
माधा टुकड़ा और सामान्य रूप से अग्र और पश्च क्वार्टरों 
के में श्रेणीकृत किया जाता है । 


2 . 21 "पशु वध " से अभिप्रेत है किसी अनुशात वध 
पाला में जहाँ पशु की बध से पूर्व या वध के पश्चात् पूर्ण 
जांच की जाती है मानवोचित ढंग से पशुओं के प्रति क्रूरता 
का निवारण अधिनियम, 1960 ( 1960 का 59 ) के उप 
बन्धों के भीतर किती पशु का , वध करना । 

2 . 22 वधशाला/बूचड़खाना " से वह भवन या परिसर 
या स्थान अभिप्रेत है जहां पर मानव उपभोग के लिए श्राश 
यित पशुओं के वध के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनु 
शप्ति की गयी हो । 
3 . क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण 


3 . 1 निर्यात के लिए प्राशयित कचे ( मांस द्रुतशीतित 
हिमशीतित ) का क्वालिटी नियंत्रण यह सुनिश्चित करने की 
धष्टि से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के 
अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देिशों के 
अनुरूप है । 

3 . 2 कसाई खाने की अपेक्षाए : निर्यात के लिए मांस की 
क्वालिटी आश्वस्त करने के प्रयोजन के लिए , यह सुनिश्चित 
किया जाएगा कि कसाई माना जहाँ पशुओं का वध किया 
जाता है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है : 
( क ) सभी कसाईखाने जो निर्यात किए जाने वाले मांस 

के लिए उद्योगों को कच्ची सामग्री की अपेक्षाओं 
की सविस करते हैं और भा . मा . 4393-1979 
की "कसाईखाने की आधारभूत अपेक्षा " में बताई 
गयी अपेक्षाओं को पूरा करता है । 
। जो कसाई खाने या वधशाला गृह इन नियमों 

को अधिसूचना के पश्चात् बने हैं और मांस के 
निर्यात के प्रयोजन के लिए कच्ची सामग्री को 
सुरक्षित रखने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किए 
जाते हैं भा. मा . 4393- 1979 की अपेक्षाओं के 

अनुरूप होंगे । 
( ग ) जहां इन नियमों की अधिसूचना को तारीख के 

पश्चात् कसाईखाने या वधशाला गृह निर्यात के 
लिए मांस को एकत्रित करने के प्रयोजन के लिए 
बने हैं और वे कसाईखानों के लिए स्वीकृत 
अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं वहां कसाई 
खानों के लिए ऐसी यूनिटों को अपर निर्दिष्ट 
भा . मा . के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है और 


वे किसी भी स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनु 

पालन के आधार पर अनुज्ञापन के पात्र होंगे । 
( घ ) यदि वर्तमान कसाईखाने स्तम्भ ( क ) की अपेक्षाओं 

को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें इन नियमों के 
प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के 

भीतर अपेक्षाओं को पूरा करना ही होगा । 
3 . 3 मरणोंपूर्व तथा मरणोपरान्त के लिए शर्ते : 
निरीक्षणः -पशु तथा मारे गए पशुओं का मरणोपूर्व तथा 
मरणोपरान्त निरीक्षण केन्द्रीय सरकार या अभिकरण के किसी 
अहित पशु रोग चिकित्सा द्वारा किया जाएगा । 

3 . 4 भण्डारण : 

3 . 4 . 1 शवों का आधा भाग चौथाई भाग ठण्डे कमरे 
में इस प्रकार टांगा जाएगा जिससे कि वह छत में कम मे 
कम 30 सेंमी . दीवारों से 10 सेंमी. तथा फर्श से 10 सेंमी . 
दूर हो । 

3 . 4. 2 हिमशीतित तथा पैक किए गए शव /मांस कीमा 
साफ रेकों में रख जाएंगें जो छत से कम से कम 30 सें . मी . , 
फर्श से 10 समी तथा वीवारों से 10 सें . मी . दूर हों और 
डिब्बे एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे । 

3 . 4 मांस प्रसंस्करण एकक की स्वच्छता संबंधी तथा 
अन्य अपेक्षाएं : -परिसर प्रसंस्करण एकक के लिए उपयुत्तत 
होग और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा रजिस्ट्रीकृत 
किया जाएगा । 

3 . 5 . 1 परिसर नीचे ढलान वाले ऐसे क्षेत्र में अव 
स्थित नहीं होगा जिसमें बार- बार बा आती हो । 

__ _ 3 . 6 . 2 समस्त यार्ड, उपग ह, भण्डार तथा कारखाना 
के सभी भाग हमेशा साफ तथा स्वच्छ रखे जाएंगे । 
___ 3. 5 . 3 परिसर के भीतर सड़क पक्की होंगी । 

3 . 5 . 4 परिसर स्वच्छ स्थान में अवस्थित होंगे । जहां 
समुद्री उत्पाद फल तथा सब्जी उसी क्षेत्र में उठाए रखे 
जाते हैं । यह परिसर जहां मांस प्रसंस्कृत किया 
जाता है, पर्याप्त रूप में उन परिसरों से विभाजित होगा 
जहां यं उत्पाद प्रसंस्कृत होते हैं या यदि वे उमी प्रसंस्करण 
हाल में संपन्न किए जाते हैं तो वा विभिन्न प्रक्रियाओं के 
बीच सात दिन का अंतर होगा । 

3 . 5 . 5 इनमें कुत्तों , बिल्लियों , कृन्तक , कोट , मक्खियों, 
कोमा जन्तु और गिद्धों का प्रवेश निषिद्ध होगा । विष या 
चारे का प्रयोग उस स्थान पर प्रतिषिद्ध है जहां प्रसंस्करण 
किया जाता है या किसी अन्य पैक उत्पाद को भण्डारित किया 
जाता हो । 

3 . 5 . 6 परिसर का इस तरह से निर्माण तथा रख 
रखाव किया जाएगा जिससे कि स्वास्थ्यकर प्रसंस्करण तथा 
प्रसाधन हो सके । शव मांस के प्रसंस्करण या पैकिंग संबंधी 
सभी क्रियाएं कडी स्वास्थ्य कर दशाओं में और केन्द्रीय 
सरकार या अभिकरण के किसी अहित पशु चिकित्सक के पर्य 


- - - - - - - - - 


- - - - 
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वेक्षण में की जाएगी । मांस , फर्श, दीवारों तथा अन्य संरच 

3 . 5 . 12 उपस्कर ऐसे स्थान पर रखे जाने चाहिए 
नाओं के सस्पर्श में नही आएगा उसको छोड़कर जो मांस के कि उनका सफाई के लिए भली भांति निरीक्षण अनशात 
सम्पर्श के लिए विशेषकर निर्मित की गयी हैं । प्रसंस्करण किया जा सके । मारे गए पशुओं के शवों पर संसाधन के 
क्षेत्र का कोई भी भाग रहने या सोने के प्रयोजनार्थ कभी लिए प्रयुक्त होने वाली सभी मेजें और उपस्कर ऐसी सामग्री 
भी प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी दीवार मे बने हो जो सरलता से साफ हो सके निर्जमित हो और जल 
के द्वारा प्रसंस्करण प्रसाधन भन्नों में अलग नहीं होता है । के लिए अप्रवेश्य हों , रसायन और जंगरोधी तथा समतली 

हों । अखाद्य या बेकार सामग्री को रखने के काम में आने 
3 . 5 . 7 प्राधिकृत परिसरों के सभी भाग हमेशा साफ 

वाले उपस्करों और बर्तनों की अलग पहचान होनी चाहिए 
रखे जाएंगे , पर्याप्त रोशनी वाले होंग , कार्य कक्षों में 220 

ताकि वे खाने के काम में ग्राने वाले मांस को रखने के काम 
लगम तथा निरीक्षण क्षेत्रों में 550 लक्स सघनता होनी 

न आएं । मांस को संग्रह करने के का में आने वाला कोई भी 
चाहिए जो वादार होंगे तथा निनकी नियमित रूप 
से सफाई की जाएगी और जो विसंक्रमित तथा दुर्गन्ध मुक्त 

बर्तन या प्राधान जस्तीकृत लोहे का बना नहीं होना चाहिए 

सिवाय माम प्रशीतन ट्रे को छोड़कर जो जस्ता कृत लोहे 
होंगे । परिसरों में सभी संचालनों के संतोषप्रद निष्पादन के 
के लिए पर्याप्त कार्य स्थान होना चाहिए । फर्श अप्रवेश्य , 

की हो सकती है तांबे या पीतल का वर्तन जब प्रयोग में लाना 

हो तो गोटी कलई किया होना चाहिए । प्रसंस्करण क्षेत्र 
न फिसलने वाले होंगे और रोगाणुनाशक से उनकी प्रतिदिन 

में लकड़ी के उपकरा या ढांचे के प्रयोग से बाचना चाहिए । 
धलाई होगी । फर्श का तुलान इस प्रकार से होना चाहिए 

लकड़ी के दबाने वाले भारी पटडों और धुरा के लकडी के 
कि जिममें तरल पदार्थ प्रामानी से बाहर निकल सके और 

बने हत्थों को जब काम में लाया जाए तो उन्हें नित्य प्रति गर्म 
निकास द्वार ग्रिल वाग सुरक्षित होने चाहिए । केवल उन 

पानी में धोना या भाप से कीटाणु मुक्त करना चाहिए । 
कों में ग्रिल नहीं होगी जहां मास हिमशीनित तथा हिम 
शीतित का भण्डारा होता है , मफेदी रंग धुलाई या रंगलेपन 

लकड़ी के दबाने वाले पटहे इतने मजबूत होने चाहिए कि वे 

दाब के प्रभाव को भली भांति मह सकें और मांस की लकड़ी 
जैसी कि स्थिनि हो वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य 
होनी चाहिए । सत्यापन और निरीक्षण को मुकर बनाने के 

के बुरादे में प्रदूपित न करें । 
लिए इनको करने की तारीख की सूचना अभिकरण को अग्रिम 

3 . 5 . 13 प्रसंस्करण क्षेत्र अभिकरण के अनुमोदन के 
रूप से दी जानी चाहिए । फर्श दीवारें , छतें , विभाजन, बिना उसी तरह के मांम के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री 
दीवारें तथा अन्य सभी संरचनाओं के अन्य भाग ऐसी मामग्री के प्रसंस्करण के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा । 
विनिर्माण और फिनिश के होंगे जिसमे कि वे शीघ्र और कर्ण 

3. 5 . 14 पानी के निकास और उसमे संबंधित पाइपों 
रूप में माफ किए जा मक । 

आदि की प्रणाली कुशलतापूर्ण होनी चाहिए । सभी नालियां 
दीवारों पर मफंदी चमकदार टाइलें 1 . 5 मीटर तक और गटर उचित और स्थायी तौर पर स्थापित होने चाहिए 
की ऊंचाई तक लगी होगी जिससे कि धलाई गर्म पानी व रमायन और भार को वहन करने की समुचित क्षमता वाले 
युक्त रोगाणुनाशक में की जा मके । कभी-कभी उपयुक्त कोटिग होने चाहिए । प्रसंस्करण एकफ की जल निकाम प्रणाली 
या सफाई संबंधी वस्तुएं सेरेमिक के स्थान पर प्रयुका की प्रसंस्करण के भीतर बनी उन नालियों आदि से जुड़ी होनी 
जा सकती हैं । दीवारें , दरगे, विदरिकाओं तथा सोलने से चाहिए जो शौचालयों या पशुओं के भलत्याग क्षेत्रों से निकलने 
मुक्त होंगी । 

वाली बेकार सामग्री को ले जाने के लिए बनी हो । मैनहोल 
3 . 5 . 8 मांस का प्रसंस्करण करने के लिए प्रयुक्त रिमने वाले नहीं होने चाहिए जिससे कि रुकावट होने पर 
सभी संयन्न क्षेत्रों को मक्खियों से भली भांति सुरक्षित वाहित सामग्री वापस न हो सके । 
रखा जाएगा । 

3 . 5 . 15 प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश निर्वन्धित होगा 
3 . 5 , 9 भीतरी छा स्थायी प्रकार का होनी चाहिए जो और वधशाला या उपोत्पाद अनुभाग के प्रसंस्करण कर्मकारों 
धूल के एकत्रित होने को रोक सके तथा धूल जमने , मफेदी को सफाई क्षेत्र , अर्थात् प्रसंस्करण या पैकिंग क्षेत्र में प्रवेश 
फलने और पपड़ी बनकर गिरने की प्रक्रिया को काफी कम कर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । पहपान की सुविधा के लिए 
मके और आसानी से साफ की जा सके । जहां कहीं भी सीढ़ियां सफाई क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मकारों की पोशाक दूसरे 
हो वे ऐसी सामग्री से निर्मित होनी चाहिए जिसकी सरलता से क्षेत्र के कर्मकारों की पोशाक से भिन्न प्रकार की होगी । 
प्रभावी ढंग से सफाई की जा सके और उनकी मनही काट 

3 . 5 . 16 मांस प्रसंस्करण सीधे या अदृश्य रूप में संबंधित 
होनी चाहिए और न्यूनतम ऊंचाई 11 सेमी. होगी । 

मभी कार्यकलापों के लिए जिनमें पानी के प्रयोग की आवश्य 
3 . 5 . 10 प्रसंस्करण क्षेत्र मकड़ियों व उनके जालों से कता है, पर्याप्त स्वच्छ तथा पेय जल प्रय क्त किया जाएगा 
मुक्त होंगे । 

सप्लाई के साधन के अलावा संयंत्र में प्रसंकरण के लिए 
3 . 5 . 11 वे कमरे और कक्षप जिनमें मांम का प्रसंस्करण तथा संबंधित कार्यकलापों में चाहे मीधे या अदृश्य रूप में 
और भण्डारण करना है वे प्रसाधन कक्षों, स्नानागार , कैच प्रयुक्त सारा पानी नियमित परीक्षण के अधीन होगा और 
बेसिन , उपोत्पाद भण्डारकरण , पशुओं के बाई आदि मे संयंत्र के पाम ऐसे परीक्षण के लिए पर्याप्त मुविधाएं होंगी । 
निकलने वाली धूल व दुर्गन्ध से मुक्त होंगे । 

यदि जांच करने पर उपरोक्त जल प्रपौष्टिक या पीने योग्य 
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नहीं पाया जाता है तो सप्लाई के लिए जिम्मेदार प्राधि 
कारियों को पकी रिपोर्ट की जाएगी और यदि यह प्रसंस्क 
रणकर्ता के निजी साधनों से है तो प्रसंस्करणकर्ता पौष्टिक 
तथा पेयजल देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा । 


3 . 5 . 17 वाशबेमिन प्रचुर मात्रा में अपमार्जक तथा 
हानिरहित प्रतिरोधी घोल युक्त होंग विशेषतः गर्म व ठण्डे 
पानी के लिए पाद संचालित संयोजक टोटियां प्रत्येक प्रवेश 
घ निकाम स्थलों पर दी जाएंगी । 


3 . 5 . 23 प्राधिकृत परिसरों के पास पर्याप्त शीलागार 
सुविधाएं होंगी । 

3 . 5 . 24 शीतागार ( द्रनशीतन कक्ष, हिम शीतन कक्ष, 
हिमशीतक भण्डार ) अनुशप्त परिसर होंगे । शीतागार का 
तापमान अभिलेख रखा जाएगा और एक वर्ष तक बनाए रखा 
जाएगा । 

3 . 5 , 25 प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले सभी 
ब्यक्तियों को रोगाणुनाशक जल में पैर धोने के पश्चात् ही 
प्रविष्ट होने दिया जाएगा । 


3 . 5 . 18 कर्मकारों व संयंत्र की सफाई रखने के लिए 
प्रचुर मात्रा में गर्म व ठण्डा पानी उपलब्ध कराया जाएगा । 
मेजें , पट्टी, प्रारी, छुरियां , स्टील विदारक , चाकू के पेंच 
मांस के भण्डारण के लिए प्राधानों को अपमार्जक घोलों तथा 
गर्म पानी से पूर्ण रूप से साफ किया जाएगा । " चाक् तथा 
अन्य काटने के औजार/ उपस्करों के स्टरलाईजेशन के लिए 
82° सें . ग्रेड तथा उससे अधिक तापमान पर गर्म पानी 
उपलब्ध होना चाहिए । यदि भाप के उत्पादन या रेफ्रिजरेशन 
या अग्नि नियंत्रण या इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए 
जो प्रसंस्करण से संबंधित नहीं है अपेय जल प्रयुक्त किया 
जाता है तो ऐसा पानी बिल्कुल अलग नलिकाओ से जाएगा 

और विशेषतः रंग से जाना जाएगा और उनका पीने के 
पानी की लाईन में कोई कास कनेक्शन नहीं होगा । 


3 . 5 . 26 शौचालयों का प्रावधान स . उ . नि . वि . प्रा . 
अनुसार होगा । 

3 . 5 . 27 निष्कासक पंचों ( एक्स हास्ट फैन ) का उपबंध 
किया जाएगा । 

3 . 5 . 28 अपशिण्ट के परिवहन के लिए प्रयुक्त दालो 
इस प्रकार चिन्हित की जाएगी कि उपकी ट्रालो की उनमे 
अलग पहचान हो जाए जो केवल शव मांस के परिवहन में 
लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त होंगी । 
____ 3 . 5 . 29 अपशिष्ट सामग्री को उठाई-धराई इस ढंग 
से की जाएगी जिससे कि खाद्य या पेय ज न दूषित न हो । 
अपशिष्ट सामग्री तक नाशकजीव को पहुंच के निवारण के 
लिए पूर्व धानियां बरती जाएंगी । मांस और मांस उत्पाद 
की उठाई-धराई तथा अन्य कार्य क्षेत्र के पास से अपशिष्ट 
मामग्री को हटा देना चाहिए । यह नियमित अंतरालों पर 
और दिन में कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए । 
अपशिष्ट मामग्री के निपटान के तुरन्त भण्डारकरण के लिए 
प्रयक्त पात्र तथा अपशिष्ट सामग्री के सम्पर्क मे आए हए 
किसी भी उपस्कर की सफाई होनी चाहिए तथा उसे रोगाण 
मुक्त करना चाहिए । दिन में कम से कम एक बार अपशिष्ट 
सामग्री भण्डारकरग क्षेत्र की सफाई होनी चाहिए तथा उसे 
विसंक्रामक करना चाहिए । 


3 . 5 . 19 किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिमके हाथों पर 
खुला घाव होगा प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए 
अन ज्ञात नहीं किया जाएगा । किसी भी ऐसे व्यक्ति को मओ 
संक्रामक या सांसगिक रोगों से पीड़ित है उसे परिमरों में 
प्रविष्टि नहीं होने दिया जाएगा । सभी कर्मचारियों की वर्ष 
में एक बार न्यूनतम एमबीबीएस प्रर्हता वाले किसी रजिस्ट्री 
कृत चिकित्मा व्यवसायी द्वारा डाक्टरी जांच कराई जाएगी । 
रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्यक रूप से हस्ता 
क्षरित ऐसी जांचों का अभिलेख रखा जाएगा और जब वह 
चाहे निरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । प्रसंस्करण 
क्षेत्र में कर्मचारियों की भीड़ से बचने के लिए सभी को एक 
दूसरे से पर्याप्त दूरी रखते हुए कार्य करने के लिए मेजे 
देनी होंगी । 


3 . 5 . 30 सभी प्रसंस्करण क्षेत्र तथा उपस्करों की सफाई 
और विसंक्रमण दोनों प्रतिदिन कार्य करने के पूर्व और 
पश्चात् होनी चाहिए । 


__ _ 3 . 5 . 20 प्रसंस्करण में थूकना , चबाना, तथा धुम्रपान 
करना प्रतिषिद्ध होगा । 


3 . 5 . 21 उंगलियों के नाखून और बाल उचित रूप 
से ढके होंगे । प्रसंस्करण क्षेत्रों में कंघी करना और नाक की 
सफाई करना तथा छींकने का निषेध होगा । 


3 . 5 . 31 द्रतशीतन कक्ष की सफाई तथा स्वच्छ करने 
के लिए एक निश्चित समय सूची अपनाई जानी चाहिए । 

3 . 6 नमूना लेने और परीक्षण को पद्धति : --निर्यात 
के लिए प्राशयित कच्चा मांस ( द्रुतगीतित /हिन नीसित ) का 
निरीक्षण नमूना लेकर किया जाएगा और उनका परीक्षण 
इस दष्टि में किया जाएगा । कि परेघग मानक विनिर्देशो के 
अनुरूप है । 


3 . 5 . 22 सभी प्रसंस्करण कर्मकारों को एप्रेन, हैड 
वियर , हाथ के दस्ताने तथा जूते ऐसी सामग्री के बने हाए 
देने होंगे जो कि आसानी से साफ एवं विसंक्रामक किए जा 
सकें । पर्यवेक्षण कर्मचारीद यह सुनिश्चित करेंगे कि ये 
साफ सुथरे हों तथा कर्मकार स्वच्छ, साफ और चुस्त रहें । 
यथोचित उपयक्त और सुविधाजनक रूप से परिवर्तनकारी 
सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । 


3 . 7 अभिकरण के लिए अनुदेश : - परिसरों में स्वच्छता , 
कामिक तथा अपस्करों की सफाई , प्रचालन संबंधी क्रिया 
वधि , नमूना लेने , परीक्षण, पैकिंग का तरीका, प्रसाधन को 
सिभी प्रक्रम पर कच्चे मांस का निरीक्षण और चिन्ह तथा 
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उसने अभिलेखों के रखरखाव की संबंध में परिषद द्वारा 
समय- समय पर जारी निर्देशों का कठोरता में पालन किया 
जाएगा । 


3 . 8 शव / पांम के परिवहन की शा : मांस की किस्म 
पर निर्भर रहते नए शव /मांस के परिवहन के लिए निम्न 
लिखित मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिदिष्ट शतों का पालन 
करना होगा : 


माम की किस्म 


परिवहन के लिए विनिर्देश 


___ समाधान कर लेने पर कि परेषण का प्रसंस्करण और पैकिंग 
इम पर लाग मानक विनिर्देशों के अनुसार किया गया है 
यह घोषणा करते हुए निरीक्षण प्रमाण- पत्र जारी कर देगा कि 
काचे मांस (ब्रुतशीतित हिमशीतित ) का परेषण मानव 
उपभोग के लिए उपयुक्त है और निर्यात योग्य है । 

परन्त अभिकरण के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह 
पर्यनेक्षण, निरीक्षण कर तया उपरोक्त उपबंधों की अपेक्षाओं 
का अनुपालन सुनिश्चित कराए और निर्यात के लिए आशयित 
मांस के लिए किसी भी रूप में निरीक्षण प्रमाण -पत्र जारी 
करने से इंकार कर दें यदि यह पूर्वोक्त ओक्षाओं का पालन 
नहीं करता । 

परन्त यह और कि केन्द्रीय सरकार या अभिकरण के 
लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह मरणापूर्व और मरणोपरान्त 
शव परीक्षा निरीक्षणों के लिए आवश्यक और उत्तरदायी 
कामिक विनिर्दिष्ट और अभिहित करें तथा इसमें शवों की 
संख्या के प्रति यूनिट किसी या दोनों कृत्यों के लिए आवश्यक 
कामिकों की संख्या मम्मिलित होगी : 


( 1 ) 


___ ( 2 ) 


ताजा 


द्रतशीतित 


यान पूर्ण रूप से अप्रवेश्य फर्श और 

सतही दीवार से ढके होने चाहिए । 
100 कि . मी . में अधिक परिवहन 
की दशा में 6 सें . ग्रे . अनधिक 
तापमान बनाए रखने के लिए उप 

युक्त प्रबंध करने होंगे । 
रेफ्रिजरेटिड विद्युतरोधी बैन में ले जाना । 
100 कि . मी . से अधिक दूर ले 
जाने में मामले में 6° सें . ग्रे . मे 
अनधिक तापमान न होने * प्रबंध 

किए जाएंगे । 
विद्युत रोधी / रेफ्रिजरेटिड वैन में ले जाना । 

शव मांस का तापमान 8° सें . ग्रे . 
मे अनधिक होगा । 


परन्तु यह और कि ऐसे कामिक , अभिकरण या अन्य 
किसी लोक प्राधिकरण या इवट अभिकरण जो पशुओं का 
षध और निर्यात के लिए मांस के उत्पादन में प्रश्नगत 
परिसरों के प्रयोग के हकदार और उत्तरदायी है , के अधीन 
नियोजन में हो सकेंग । 


हिमशीतित 


5 . 4 निरीक्षण प्रमाण -पत्र जारी करने से इंकार :-- - 
जहां अभिकरण का समाधान नहीं हो पाता वहां वह तीन 
दिनों के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार की 
सूचना निर्यातकर्ता को उसके कारणों सहित देगा । 


. 


- 


- - 


-- 


- - 


- 


- -- 


- - - 


- 


- 


- . 


- . 


- - . - - 


5 . 5 जांच निरीक्षण : प्रमाणन के पश्चात अभिकरण 
को भण्डारकरण अभिवहन में या पत्तनों पर परेषण की 
क्वालिटी में पुन: निर्धारित करने का अधिकार होगा । इन 
प्रक्रमों में से किसी भी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिदश 
के अनुरूप न पाए जाने की दशा में , मूल रूप से जारी 
प्रमाण-पत्र प्रत्याहरित कर लिया जाएगा । 


4. निरीक्षण का आधार : ---निर्यात के लिए आशयित 
कचा मांस ( द्रुतशीतित/हिमशीतित का निरीक्षण मह देखने 
की दुष्टि से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 8 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के 
मन रूप है । 

5. निरीक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया : 

5 . 1 निरीक्षण के लिए आवेदन कच्चा मांस ( द्रुत 
शीतित/हिमशीतित ) का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता 
निर्यात के लिए आशपिक परेषण का विवरण देते हुए विहित 
प्रोफार्मा में अभिकरण के निकटतम कार्यालय को सूचना 
देगा । 

5 . 2 आवेदन भेजने के लिए समय की निर्धारित 
सीमा : - ऐसी प्रत्येक सूचना अभिकरण के कार्यालय में 
निर्यातकर्ता के परिसर में परेषण के भेजे जाने की प्रत्याशित 
तारीख से कम से कम पांच दिन पहले दी जाएगी । 


5 . 6 पशु स्वास्थ्य प्रमाण -पत्र की विधि मान्यता : 
परेषण के पास होने की तारीख से निरीक्षण प्रमाण पत्र 
द्रुतशीतित मांस के सबध में पांच दिन और हिमशीतित 
मांस के लिए 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा । 
यदि एक आवेदन में प्रस्तुत एक से अधिक परेषण भिन्न 
भिन्न विनों पर अनुमोदित होते है , तो प्रमाण -पत्र की विधि 
मान्यता अनुमोदित की पूर्वतम तारीख के लिए संगणित की 
जाएगी । 


5 . 3 पशु चिकित्सक प्रमाण पत्र जारी करना : - - नियम 5 . 1 
के अधीन सूचना प्राप्त होने पर नियम 3 और 4 के अधीन 
यथा उपयधित के अनुसार निरीक्षण और इस सबध म जारी 
भनदेशों यदि कोई हो , के माधार पर अभिकरण , अपना यह 


5 . 7 निरीक्षण प्रमाण -पत्नों की पुनः विधिमान्यता : 
यदि परेषण का निरीक्षण प्रमाण -पत्र की अवधि के भीतर 
पोत वहन नहीं होता है तो निर्यातकर्ता को पुनः विधि 
मान्यता के लिए परेषण की प्रस्तुत करने की अनुमति दी 
जाएगी । ऐसे मामलों में विधिमान्यता द्रुतशीतित मांस के 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


2464 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE, 6. 1992 / JYAISTHA 16, 1914 | PART II -SEC . 3 ( ii ) | 

- -- - - 

Control and Inspection) Act . 1963 ( 22 of 1963), raw 
लिए तीन दिन और हिमशीतित मांस के लिए 30 दिन का 

mcat (chilled or frozen ) should be subject to quality con 
और अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी । 

trol and inspection prior to export ; 


And whereas the Central Government has formulated 
certain proposuis specified below for the said purpose and 
nas forwarded the same to the Export Inspection Council as 
required by sub- rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality 
Control and Inspection ) Rules , 1964 ; 


6. निरीक्षण का स्थान : इन नियमों के प्रयोजनार्थ 
कच्चे मांस ( द्रुतशीतित हिम शीतित ) का निरीक्षण प्रसंस्करण 
कर्ता/निर्यातकर्ता पूचड़खाने के परिसरों पर किया जाएगा । 
प्रसस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता बूचड़खाने ऐसा निरीक्षण करने के 
लिए अभिकरण को सभी प्रावश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे । 

7. निरीक्षण फीम :- ~-निर्यातकर्ता/प्रसंस्करणकर्ता अभि 
करण को निम्नानु सार फीस देगा : -- - 

1 . परेषगान मार निरीक्षण के अंतर्गत निर्यात के लिए , 
प्रति परेषण न्यूनतम 50/- रुपए के अधीन रहते हुए, पति 
पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0 . 4 प्रतिशत की दर से फीम दो 
जाएगी । 


Now, therefore, in pursuance of the said sub -rule the 
Central Government hereby publishes the buid proposals 
for information of the public likely to be allected thereby , 

2 . Notice is hereby given that any person desiring to 
forward any objections and suggestions with respect to the 
said proposals, muy forward the same within forty - five 
days of the date of publication of this Orde, in the Official 
Gazette to the Export Inspection Council, 11th floor , Pragati 
Tower, 26 , Rajendra Place, New Delhi - 110008. 

PROPOSALS 
____ 1. To notify that raw meat ( chilled frozen ) shall be 
sulyject to quality control and inspection prior to export. 

2 . To specify the type of quality control and inspection 
in accordance with the draft Export of Raw Mest (chillel 
frozen ) ( Quality Control and Inspection) Rules, 1992 set out 
in the Annexure appended to this Order 35 the type of 
quality control and inspection which shall be applied to such 
raw meat (chilled frozen) prior to export. 


3 . To recognise the specifications as set out in Schedules 
I to VII to th s Order as the standard specifications for 
raw meat (chilled |frozen); 


4 . To prohibit the export , in the course of nternational 
trade of raw meat ( chilled frozen ) unless a mark or scal 
recognised by the Central Government indicating that it 
conforms to the standard specifications applicable to it, has 
been uffixed or applied to packages or containers of such 
raw meat (chilled frozen ) 1:3 accompanied by a certificate 
issued hy the Agricultural Marketing Adviser to the Govern 
ment of India or by any of the agencies established under 
section 7 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act. 1963 ( 22 of 1963 ) to the effect that such raw meat 
( chilled frozen ) conforms to the aforesa d standard specifica 
tions and is exportworthy. 


5 . Nothing in this Order shall apply to the export by 
land, sea or air of bonafide samples of raw meat (chilled 
frozen ) to prospective buyers, the value of which shall not 
exceed Rs. 5, 000. 


2. उत्पादनगत स्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत 
प्रति परेषण न्यूनतम 50/ - रूपए के अधीन रहते हुए , पोत 
पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0. 2 प्रतिशत की दर में फीस दी 
जाएगी । 

3. स्वयं प्रमाणीकरण प्रणाली के अंतर्गत निर्यात के लिए 
एक वर्ष में न्यूनतम केवल दो हजार पांच सौ और अधिकतम 
केवल एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त 
निःशुल्क मुल्य के 0 . 1 प्रतिशत की दर में फीस दी जाएगी । 
टिप्पण : ---- प्रत्येक परेषण के लिए निर्यातकर्ता द्वारा दी 
जाने वाली निरीक्षण फीम की राशि निकटतम रुपए तक 
पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी 
राणि में रुपए का भाग पैसे हों , वहां यदि ऐसा भाग पचास 
पैसे या अधिक हो तो वह बताकर रुपया कर दिया जाएगा 

और यदि ऐसा भाग पचाम पैसे से कम हो तो उसे छोड़ 
दिया जाएगा । 

8. अपील : -- - ( 1 ) अभिकरण द्वारा निर्यात योग्यता 
का निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार से व्यथित 
कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के 10 दिनों के 
भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए नियुक्त न्यूनतम 
तीन परन्तु सात से अनधिक व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल 
को अपील कर सकेगा । 

( 2 ) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी । 

( 3 ) अपील इसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर 
निपटा दी जाएगी । 

[ फाइल सं . 6/ 1/ 92 - ईप्राइ एण्ड ईपी.] 

कुमारी सुमा मुम्बण्णा , निदेशक 
MINISTRY OF COMMERCE 

ORDER 
New Delhi, the 21st May, 1992 
S. O . 1424 .. - Whereas the Central Government is of the 
opinion that it is necessary and expedient 50 to do for the 
development of tho export trade of India , in exercise of 
the powers conferred by soction 6 of the Export (Quality 


6 . In this Order , raw meat (chilled frozen ) means ( 1) 
Meat and minced meat processed by chilling quick fręczing 
obtained from buffalo carcasses , veal calf meat obtained 
from buffalo calves of above four months and upto one year 
of age ; and ( ii ) Indian goat and sheep raw chilled / 
frozen meat and minced meat of goat, sheep and processed 
by chilled quick freezing obtained from goat and sheep . 


SCHEDULB I 


MINIMUM REQUIREMENT FOR AN APPROVED 

ABATTOIR NOT CONFORMING TO IS : 4393- 1979 


1. Gcneral. The requirements indicated in the schedule 
will be provided funded for hy government civic agencies at 
all approved abattoirs slaughter houses , 


2 . Layout. The abattoir slaughter house shall have the 
following essential facilities : 

( a) Resting place for animals before slaughter , 
(b ) Adequate facilities for ante -mortem inspection . 
(c ) Carrying out humane slaughter, 
(d ) Flaying, dressing and washing of the carcasses , 
( e ) Hanging carcasses and edible offlal. 
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gauge or expanded metal portion extending from 
about 75 mm above ground to ceiling should be 
provided , 


(f) Handling by-products . 
(8) Inspection of meat and disposal of meat unfit for 

human consumption , 
(h ) Segregation words for sick /diseased animals. 

(i) Adequato water supply . 
3. Units in an Abattoir. - Tho abattoir chall have the 
followiog units : 

( a) Reception area or resting ground . 
(6 ) Lairges. 
(c) Slaughter halls. 
(d ) Ancillary accommodation . 
(c ) Refrigerated room (Optional ). 


4 . Rails for Carcasses - Rails with books of guitablo 
rust- proof metal or galvanised mild Kacel shall be provided 
for hanging the carcassor and similar provision for plucks 
shall be made , permitting treo circulation of air. The 
hooks shall be suitably cicaned an sterilized regularly . 


5 . Civil construction : 


5 . 1 Antc -mortem and Pen Area. The area should bo 

paved with impervious material such as concreto 
non - slipper herting -bone type au table to stand wear 
and tear by hoovee or brick, and patched to suitablo 
drainage facilities. The pen should preferably bo 
covered . 


3 .1 Slaughter Hall : 


3 . 1. 1. Separate provisions, wherever required , shall be 

made for slaughtering , dressing animals in OC 

cordance with halal, jhatka and jewish methods : - - 
(a ) Shoep and goats. 
(6 ) Largo animale 


5 . 2 Areos for Vehicular Trafic - Concrete paved archus , 

properly drained facilities from building, loading 
docks or livestock platforms shall be provided at 
paces where vehicles are loaded or unloaded . Pres 
sure washing jets a od disinfection facilit os for trucks 
carrying animals should be provided . 


3 .1.2. The slaughter halls and Ancillary accommodation 

thus provided shall be separated . 


5 . 3 Drainage . All parts of floors where wet operat ons 

are conducted should be well drained . It is lm 
portant that the floors glope Unformily to 
drains with no low spots which collect liquid . Floor 
drains should not be provided in freezer rooms or 
dry storage ATCAL. 


3 . 1 . 3 Separato space shall be provided for stunning 

(wherever applicable ) bleed ng and dressing of 
carcasses, 


3. 1.4 A curbed - in bleeding area of adequato size should 

be provided . 


6 . Lighting and Ventilation : 


3 . 1. 5 Dressing of carcasses should rot be dopo on floor. 


6 . 1 Work room should be provided with adequate direct 

natural light and ventilat‘on or ample artificial light 
and ventilation by mechanical means . 


9 . 1 .6 Adequate spaço and suitable and properly located 

facilities shall be provided for inspection if viscera 
of the various types of animals slaughtered , 


6 .2 Well distributed artificial lighting of good quality 

should be provided at all places whero adequato 
natural light is not availablo or insuficient . 


3 . 1.7 Carcass washing - A curbed and separately dry 

area or an area sufficient size sloped to a Roor 
drain , 


7 . Supply of Water : 


3.2 Ancillary Accommodation : 
3 . 2 . 1 A separate room and hanging space shall bo 

provided for enipiying and cleaning of stomachs kod 
Intestincs . 


7 . 1 A sufficient, safe , potable and constant supply of 

fresh water shall bo availablo at adequate pressure 
throughout the pren ses . 


3 . 2 . 2 Suitable and sufficient facilities shall be provided 

for the isolation of meat requiring further examina 
tion by the veterinarian . 


7. 2 A constant supply of clean hot water shall be 

Available in the slaughter hall and work - rooms dur 
ing work hours . 


3 .2 .3 Suitable and sufficient accommolation shall be pro 

vided for the isolation if m ats requribg further 
examination by the veterinarian in a sui able Jaborn 
tory within the premises of the abatto s. 


7 . 3 Suitable facilities for washing hands including ado 

quate supplies of hot and cold running water , nail 
brushes and soap and other Jele - gert shall be 
provided for persons working in an abattoir, 


2.2 .4 Suitable and sufficient accommodation shall be 

provided for the telontion of all meat condemned 
and unfit for human consumption and shall be lock 
ed up separately . 


7 . 4 Where non - potable water in u9c : 1 for fire control, 

etc . it shall be carried in completely senifato 1.mes 
preferably identified by colour and with no cross 
connection or back siphonage with linos or potablo 
water. 


3 .3 Refrigerated Rooms : 


8 . Accessibility for Cleaning and Maintenance . - All parta 
of the product handling zone shall be readily available to 
right and reach for cleaning and inspection . 


3. 3 . 1 This shall he optional but required where process 

ing parts are not located within reaso : able travell 
jug distance. 


3 .3. 2 Hanging hails if air -conditioned should have 

temperature not higher than 10°C . Two retaining 

compartments constructed of rustresistant wiro 
1234 G1/92 - 4 


9 . Non -acceptable Materials - The following materials 
shall not be ued in an ahotalr : 
1st copper and its alloys in equipment used for cdiblo 

products . 
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(b ) Cadmium in any form inequipment handling edible 

products. 
(c ) Equipment with painted surface in product handling 

Donec 
( d) Enamel containers or equipment. 
(e Lead . 


SCHEDULE - II 


METHOD OF SAMPLING AND TESTING FOR CON 

FORMATION OF QUALITY 


4 .2 One of the samples shall be examined by the Inspect. 
sing Officer for checking conformity with prescribed characicris 
tics standards. These will be appropriate to the prescr bed 
standards in the various Schedules and will include : 

(a ) Internal temperature of meat. 
(b ) Freedom from :- - 
(i) Ragged edges, off -colour, flabby or watery nature , 

pieces of bones , hair, excessive connective tissues , 
blood clots or other foreign matter, bruises, 
lacertions and other blemishes due to faulty handl 

ing, excessive trimming, tendoos and cartilages . 
( 1) Excessive fat, greasy and soft moulds{fungus 

infestation . 
(iii ) Sings of putrefaction , viz. discolouration , mal 

odour, souring , freezer burn . 
(iv ) Parasitic cycts . 
(c) Firm ness. 
(d ) Net weight of the contents . 


1. General. Each type and category of carcass cuts mince 
( chilled or frozen ) meat shall be kept separately and each 
slaall constitute a lot. Samples shall be tested for each lot 
ascertaining the conformity of the material with the require 
menty laid down in Schedule - II to VII. 


2 . Carton Selection : 


2 . 1 The minimum number of cartons to be selected from 
cach lot shall be in accordance with columns ( a ), (b ) & 
(c ) of the following table : 


No , of cartons 
in the lot 


No , of cartons 
to be celected in 
routine inspection 


No , of cartons 
to be selecte : in 
reinspection 


5. Laboratory samples : 

5. 1 The samples obtained from the cubes/slices and other 
small cuts mince packed in cartons shall be placed in clean 
sterile polythene bags and sealed . The samples obtained 
from stockinet packs or large chunks/ cuts shall be similarly 
packed in clean sterile polythene bages . 


( a ) 


(b ) 


5. 2 The samples shall not be touched by hand and shall 
he handled only with the help of sterile forceps. The pack 
shall be evacuated of air, by pressing and squeezing between 
the palms and sealed . This shall be repacked in another 
polypack . 


Upto 100 
101 --- 200 
201- 500 
501- 300 
801 _ 1200 
1201 - - 3200 
3201 - 8000 
80001 and above 


5 .3 A code slip indicating the code, date of sampling, 
type, characteristics and temperature of meat at the time 
of sampling shall be put in the outer poiypack . 

5.4 A code slip indicating the code , iype , characteristics 
and temperature of meat at the time of sampling shall be 
put in the duplicate sample also and sealed . This shall be 
kept in safe custody in the plant under proper refrigeration . 


2 . 2 The cartons shall be selected at random . In order 
to casuro the randomness of selection , random number 
tables shall be used. I n case such tables are not available , 
slae following procedure may be adopted : 


... 2 . 3 Starting from any carton , count them as 1, 2 , 3 and 
se on in a systematic manner and withdraw even r the 
carton , r being integral part N n where N -total number of 
cartons and number of cartons to be selected . Care should 
We taken to sco that sampling is thorough to ensure that 
all parts of this carton are taken into account, 


5.5 The laboratory shall analyse the samples for --- 

( a ) Total plate count. 
(b ) Escherichia coli. 
(c) Salmonella . 
(d ) Any other quality parameter io meet importer 

mporting country s requirements. 


2 .4 The minimum sample weight per carton shall 
so gme. 


5.6 The laboratory , shall declare the result within 96 
hours time from the receipt of the sample . 


be 


6 . Transportation of samples. - - The laboratory samples 
shall be kept in thermocole insulated boxes containers and 
transported within six hours or earlier to the analytical 
laboratory . 


3 . Carcass Selection : 

3 . 1 The samples from the carcasses or quarters shall be 
taken from back muscle , shoulders , eye inuscle , hind quarters 
and back and care shall be taken that the whole thickness 
of the muscle is covered in the sample . Steril zed scalpels 
eng coreboro tubes shall be used for obtaining the samples , 
Samples from thick muscles on lơng boncs shall be taken 
from the deepest part of the muscle adjoining bone, 


SCHEDULE - III 


3 . 2 In the case of carcasses sample size and sample selec 
tion method shall be as laid down under para 2 above . 
Min ma weight per sample per carcass shall be 100 gme. 


SPECIFICATION FOR BUFFALO MEAT 
1. General. - Buffalo Beef shall be obtained from healthy 
animals and slaughtered in licensed slaughtered houses. The 
animals shall be subject to a nte -mortem and post-mortem 
veterinary inspection by designated agency . It shall not be 
treated with colour , dyes , additives, preservatives and chemi. 
cals . 


4 . hspection Guidelines : 

4. 1 The first sample shall be sent to the analytical labora 
tory and the second sample shall be sealed by the inspecting 
officer and deposited for safe custody in the plant under 
proper refrigeration . 


2. Special : 

2 . 1 Definition .-- - Buffalo Beef means buffalo carcass meat 
from any an mal which is more than 12 months of age. 

2 .2 Types .- Buffalo Beer shall be of the following types : 
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2.2. Types--- Buffalo Beef shall be of the following types. 
2 .2.1 Type A .- Fresh chilled carcass halves ! quarters . 
2 .2.2 Type B : Fresh , frozen carcass}halves quarters. 
2 .2 .3 Type C - Buffalo Beef ( Boneless ) fresh , chilled . 
2 .2.4 Type D .--- Buffalo Beef (boneless) fresh frozen . 
2.2 .5 Type E .--- Buffalo Beef (bone in ) fresh , chilled . 

2 .2.6 Type F .-. - Buffalo Beef (bone in ) fresh , frozen . 
2 .3 Characteristics.-- - Buffalo Beef shall have the follow 
ing characteristics : 

(a ) Lean , good texture , bright red to reddish in colour. 
( b ) Freeness from tears, lacerations, slime, discoloura 

tion , maldour and structural alterations. 
(c ) Firmness in consistency i.e. will not pit on pressure . 
( d ) Minimum connective tissue. 
(e ) Boneless cuts to be entirely free bone pieces, wood , 

dust, meial pieces or other undesirable matter. 


2 .2 Types ... Sheep / goat meat skall be of the following 
types : 

2 .2 .1 Type A .- - Fresh , chilled carcasses . . 
2 .2 .2 Type B . - Fresh , frozen carcasses. . 
2 .2.3 Type C . - - Sheep goat (bopeless) fresh, whilod . 
2.2.4 Type D .- Sheep goat (boneless ) frente, froman , 
2.2 .5 Type E . - Sheep goat (bone- ia ) fresh , chilled . 

2.2.6 Type F.- Sheep goat (bono s ) front, troon . 
2 .3 Characteristice Sheep goat shall have the following 
characteristics :- . 
( a ) Boneles3 cuts to be entirely free from bone picas , 

wood , dust, metal pieces or otaer nadearable 

matter, 
(b ) Free from slime, discolourat on , imaladour and muru 

ctural alterations. 
(c) Lean and fine in texture, 
(d ) Firmness in consistency i.e . will not pit on proasec. 

SCHEDULE - VI 
SPECIFICATIONS FOR MINCED MEAT 
1 . General... Minced meat derived from buffalo boelineal 
and sheep goat which shall have been obtained from healthy 
animals and slaughtered in licensed slaughtered houron , The 
animals shall be subjected to ante -mortem and post- mortem 
veterinary inspection by designated local agency in respectivo 
states. The meat should not be treated with colour, dru , 
additives, preservatives and chemicake . 


SCHEDULE - IV 
SPECIFICATION FOR BUFFALO VEAL 
7 . General. - Buffalo Beef veal shall be obtained from 
hcalthy animals slaugthered in licensed slaughter house . The 
animals shall be subject to ante -mortem and post -moriem 
veterinary aspection by designated agency . It shall not bu 
treated with colour, dyes , additives preservatives and chemi 
cals . 


2 . Special : 

2 . 1 Definitions.-- - Buffalo Beef Veal means buffalo carcass 
meat from an animal varying n age from 1 to 12 months. 


. 


2 .2 Types.- -- Buffalo Beef Veal shall be of the following 
types : 

2 .2 .1 Type A . - - Fresh , chilled carcass halves quarters . 
2. 2.2 Type B . - Fresh frozen carcass halves quarters . 
2.2 .3 Type C .- - Veal (boneless) fresii, chilled . 
2.2.4 Type D .-- Veal (boneless ) fresii, frozen . 
2.2.5 . Type E .-- Veal (bone-in ) fresh , chilled. 

2.2 .6 Type F .-- Veal (bone-in ) fresh , frozen . 
2 .3 Charactristics.- - Buffalo Veal shall have the following 
character stics : 
(a) Lean , fine in texture, bright pink to pinkish in 

colour . 
(b ) Free from tears , lacerations, regged edges , slime, 

discolouration , malodour and structural alteration , 
(c) Frmness in consistency i.c. will not pit on pressure . 
(d ) Minimum connective tissues . 
(e ) Boneless cuts to be entirely free from bone pieces , 

wood, dust, metal pieces and other trndesirable 
matter . 


2 . Special : 

2 . 1 Definition . - Minced ineat means comminuted meat 
of un form grains obtained from boneless buffalo beaf 
veal or sheeper goat. 

2 .2 Characteristics.- - Minced buffalo becf, real or shocp or 
goat shall comprise the following characteristics : 
( a ) Be free from blood clots , bones and bone pieces , 

tendons, hair, excessife fat etc , or any farigu 
• matrial. 
(b ) shail not show any trace of decomposition , dincolou 

ration , malodour etc . 
(c ) Be bright in colour. 
(d ) Be of uniform grans. 

SCHEDULB - VII 
SPECIFICATIONS FOR DACTERIOLOGICAL 

STANDARDS 
General. -- The standards contained in this schedule shall 
apply to the various types of raw meat frozen product 
Tescribed in the preceedings. 


SCHEDULE - V 
SPECIFICATIONS FOR SHEEP AND GOAT MEAT 

1 . General.- Sheep and goat meat shall be obtained from 
healthy animals and slaughtered in licensed slaughter house . 
The animals shall be subjected to ante -mortem and post 
mortem veterinary inspection by designated agency. It shall 
not be treated with colour , dyes, additives, preservatives and 
chemicals. 

2 . Spec al : 

2 . 1 Definition . Sheep or goat carcass meat means sheep 
or goat obtained from sheep or goat which is more than 
nine months of age . 


1 . Prescribed parameters . Normally ono maple per - 
signment by product type shall be drawn and tested for a 
following factors : 
( a ) Total Plate Count.- Aerob c plate count shall not 

exceed 10 -micro - organisms per gm . 
(b ) Escherichia coli.-- The E . Coli count should not 

exceed 1000 per gm . 
(c) Salmonella .-- This should be abseat in all samples, 


2 . Procedure . --- The method for sampling and testing for 
conformation with the above standards will be as detailed 
as Schedule - II . 


- - - 


- 


- 
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ANNEXURE 

Cruclty to Animals Act, 1960 (59 of 1960 ) in a licensed 

slaughter house where the animal is subjected to through 
Rules proposed to be made wäder Section 17 of the Export 

ante - giortem and post-mortem examinations ; 
( Quaily Control and inspection ) Act, 1963 122 of 1965) 
1. Short title and commencemcat.- ( 1 ) Those rules may 

2. 22 " Slaughter houço abattoir " means the building, premi 
be curicu the Export oť kaw Meat ( chuiod frozen ) ( Qually ses or place which is licensed by the local authority for tho 
CODOL and lospecuon ) Rules, 1992 . 

slaughter of avutials intended for human consumption . 
(2 ) They shall come into force on . . .. 

3. Quality Control and Inspection 
2 . Defin .tions. In these rules, unless the context otherwise 

3, 1 The quality control of raw moat (chilled or frozen ) 
Tequues, — 

intended for cxpoi ! shall be carried out with a view to onsur 
2. 1 " AC " means the Export ( Quality Control and Inypec that the same conforms to the specification recognised by the 
tion ) Act, 1963 ( 22 of 1963) ; 

Central Government under section 6 of the Act. 
2 . 2 " Agency " means any of tho agencies botificd by tho 

3 . 2 Requirement of an abattoir — For the purposo ot assur 
Central voverament from timo to tive under Section 7 of ing the quality of meat for exports it shall bo ensured that 
the Act cul 111c purpose of those rules. 

the abattoir where thic animals aro slaughtered shall mcat 

with the following requirements : 
2 .3 " Animal" incang an animal belonging to any of the 
8pccics speciued below , namely 

( a ) All abattoirs servicing raw material requirements of 
( a ) Buffalo ; 

tho industry for moat for exports and in existenco at 

on tho date of commencement of theso rules shall 
(b ) Sneep ; and 

comply with 1lio requirements stipulated in IS 4393 . 
(c ) Goat ; 

1979 Basic requircrocat for an abattoir . 
2. 4 " Council" DiCa is the Export Inspoction Council esta 

6 ) The abattoir O laughter houses constructed aftor 
tablished under section 3 oť tho Aot i 

the dato of the notification of these rules and utilised 
2 . 5 " Buffalo Beef" means buffalo carcass /moat from an 

for purposos of securing raw material for export of 

mout shall comply with tho requirements of IS -4393 
Animal wic w more than 12 months of age ; 

1979 . 
2 .6 " Boneless neat " means dressed meat which is fros 
from londons, vouds , celtilayos agd seperadlo norve . 

( c ) Whero Aftor the data of notification of thogo rules 

abuttoirs or slaughter houses aro constructed for 
2 . 7 " Calf /voal meal" moay buffalo carcass /moat from an 

purposes of sourco of meat for export and thoso 
Humal above 4 months old but upto 12 months ; 

are in conformity with any accepted international 

standards for abattoirs such units shall not bo re 
2 .8 " Carcass " mean , thc (slaughtered ) body or any part 

quired to comply with iS Standards mentioned abovo 
tlıçrcui wcluding Vescore of any animal which has been 

and shall be eligible for licensing on the basis of 
slaughtered acco .dny to the proper procedure in an approvod 

compliance with any other accepted international 
slaughwr houso ; 

standards, 
2 . 9 " Chevan or gout" meat means carcass / cubos / cuts 
obtained from goat which is moro than nine months of age ; 

( d ) In caso existing abattoirs do not meet with the 

roquirement of clause ( a ), then they have to moet tho 
2 . 10 " Chilled " incans that tho core temperature of carcas / 

requirement within a period of one year on the dato 
cut ,nunce does not exccod 4 dogrces colsius at any stago ; 

of condencement of thego rulos, 
2. 11 " Cuts " means ment obtained from dressed carcas 

3 . 3 Conditions for ante -mortem and post-mortem laspoc 
And toneless meat : 

Lion - - The animals and carcases shall bo subjected to ante 

Inortem and post -morten inspections by a qauilfled voter 
2 . 12 " Frozen " moare that tho tomporature of carcass /meat / 

garian of the Central Government or Agency. 
mince shall roach mipus 8 degrees celcius by quick frcozin 
and shall not go above minus 13 degrees celcius during storago 

3 . 4 Storago 
and mous 8 degrocs celsius at any other stage ; 

3. 4 . 1 The carcases halvos /quarters shall be so hung in 
2 . 13 " Halves " incæds gawed / chopped carcass divided into 

the chill roum as to be atleast 30 centimeter from the ceiling , 
two equai halves by splitting through the centre of the back 10 centimeter from the walls and 10 centimeters from the 
bono or removing tho tack bono by cutting through the trans 

foor. 
verse process of tho vertebrae ; 
2 . 14 " Inspecting Officer " moans a qualified veterinarion of 

3. 4 . 2 Tho frozen and packed carcass /moat /mlaco shall bo 

stacked on clean racks atleast 30 centimeters from tho ceiling. 
the Central Government of Agoncy , 

10 centimeters from the floor and 10 centimeters from tho 
2 . 15 " Lean " means the macat free from seperable fat ; walls and cartons sball bo stacked ono over tho other . 

2 . 16 " Legs" mozas single or unsplit cut of half /sido in 3 . 5 Sanitary and other requirement of moat processing 
front of hips ; 

unit — The premises shall be fit for procoas ng unit approved 

and registered by the local authority . 
2 . 17 " Minced meat" means comminuted meat of uniform 
grains obtained from boreloss meat of buffalo , goat or 3.5 .1 The promises shall got bo located in an area subjected 
sliecp 

to frequent fiocding . 


2 . 18 " Mutton or sheep " means carcads / cubos / cuts obtaipod 
from goat or shop which is more than nino months of ago : 


3 .5 .2 All yards, out houso , storos and all approaches to the 
factory shall always be kept cloan and in sanitary condition 


3 . 5,3 The roads within the premises sball bo metalled . 


2. 19 “ Net Woight" means weight of the carcass / cuts /minco 
which packed but does not includo weight of tho packago 
or added ico ; 


2 . 20 " Quarters " means the fourth part of ÇATCASS or the 
cut sides of a buffalo / veol carcass derived from halveg and 
generally categorised as fore and hind quarters ; 


3 .5.4 Tho premises shall be located in a sanitary placo . 
Whero marind products, fruits and vegetables aro handled in 
the same area , the premises whero meat is processed shall be 
adequately partitioned from the premises where theso product 
are processed or leave a gap of seven days between different 
processing, in case they are carried out in the samo processing 
hall. 


2 .21 " slaughter " means killing of an animal omploying a 
humano method within the provisions of tho Prevention of 


( ort II - 3 ( ii ) ] 

FREE ST 27647 . 

- - - - 
3 . 5 . 5 It shall exclude the entry of dogs , cats, rodents, 
iosccts, flies, crows, bats and vultures . The use of poisons 
or bancs is prohibited in places where processing is carried out 
on any packed product is stored . 
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3 . 5 . 14 All J . :!! ude und plumbing systeins shall be designed 
lor elliciency and adequacy havag regard to the throughcut 
of the plant in all diuins und gutters shall be permanently 
installed The drunage system of the processing unit shall 
not be conciccl within the Mocessing building with the 
cruins rece . ving cillvent Dieter. ase from the toilets or animals 
pegs . Manwholes will be linkproof to avoid backflow yl 
the waste matter duc to tlockage. 


3 ,5 ,6 The premises shall be so constructed and maintained 
as to premit nygienic processing and dressing. All operations 
in connection with the processing or packing of carcass mcat 
shall be carried out under strict hygienic conditions and under 
the supervision of the qualified veterinarians of the Central 
Government of Agency . Meat shall not come in contact 
with floors , walls or viher structures cxcopt those which aro 
wpecially designed for contact with meat. No potrion of the 
processing area shall ever be used for living or sleeping pur 
poses unless it is repurated from tho processing /dressing 4104 
by a wall. 


3 . 5 . 15 The entry to the processing area ahali bo restricted 
and processing workers from slaughter holşe or by product 
section shall not be allowed to enter the clean area that is 
processing cä packing area for casy identification the und 
forms of workers of the clean area shull bo diferent from thos . 
working in other ACAS. 


3. 5. 16 All activities relating 1 mont processing and having 
rourirement of the use of water shall be supported by accon 
tv acquatc ciean ind potable water . The water to be utilved 
in the plant to ! 11 : 08 related activities shall be subjected 
to regular testing and the plant shall havo adequate arrange 
nienis for such testing. It upon testing water is found to be 
unwholesome or Tion - potable , the fact shall be reporte :1 lo 
the authoritie $ csponsible for the supply and if it is from 
frece: 50r s own scurcu hen processor shall tako all nccossary 
steps to render the water incl. me and potable . 


3 . 5 . 7 All the parts of the authorised premises shall always 
be kept clean , adquately ligliced , the intensity should be 220 
Lux in work rooms and shall 330 Lux in inspection arcas, and 
ventilated and shall be regularly cleaned , disinlected and deo 
dorised . The prepiscs should provide adequate working spaco 
for the satisfactory peilormance of all operations. The toor 
ins shall be upervious, non slippery and washed daily with 
duinfectant. Ine filcor should siopo suficiently for liquids to 
be dia .ned off to trapped outlets protected by a grill excopt ju 
toomg where ineat is frozen or stored frozen . Limç washing , 
colour washing or painting, as the case may be , shall be 
dodo atleast once a year . The dates when this is to bo 
undortukoo shall be itimated in advanco to the Agency to 
facilitato verification and insçection . Tho floors, walls , coil 
ings, partitions, doors and other part of all stuctures shall bo 
of such matorial, construction and finish that they can to 
readily and throughly cloaned . The walls shall bo tiled 
with white glazed cermic tiles upto a height of 1 . 5 metres 
to enable washing with hot water and chemical disinfestants . 
Alternatively , suitable coatings or hygin . c panels , may bo 
used instead of ceramic . The walls shall be free from cracks, 
Crovices and datrpack , 


3 . 5 . 17 Wash basing with ampio dotergent and harmloss oti 
septic solution preferably with foot operated faucots havior 
water supply shull be provician at mah antry And R 
pointe . 


3 . 5 . ! 6 Ampic surply of ws :or shall be provided for the 
woskers and for keeping the plan cican . Tables, band sawi, 
knives, steci, cleavers, knife porches , containers for storage 
of meat shall be washed t110 0L al.ly with detergent solution 
and pol water , Hot water 11 82 C and above should be 
available for schil buticn of knives and other cutting tculs / 
ciuipment. If non potable wale : tuşod for produtcion or 
sicum or for refrigeration or flie control or any other purpose 
uncconected with processing then t . ch water should be carried 
in completely beraraic ines identified preferably by coicur 
and with oo CHN Connection or buck sipbonago with the linjer 
Cirrying potable witer slyply . 


3 .5 .8 All plant arcas utilised for processing of mcat shall 
bo appropriately protected against ingress of fles . 


3. 3. 9 The ceiling shall be of permanent naturo and parevent 
accumulation of dirt and minimizo condensation , mould 
development and flaking and should be easy to clean , 
werever sairs are there it should be costructed with such 
material which is to be cleaned casily and effecetively and 
should have side curb with a minimum height of 15 centi. 
ipeters, 


3 .5.10 The processing arca shall be frco from cobwebs and 
spidors . 


3. 3 19 No segun having any upon wound on the hands 
shall f c allowed to work. 1 ile i rocessing area . No p4. sc . 
suffering (rca1 pfcctions or coc : 

Vous disease shall bo all. Wed 
to enter the fremises. Annuil i cdical check up of all ihr 
cmployees shall tre carried out by a registered medical p :2011 
tioner with o jnimun MBBS Cualification . A record of 
such examinations duly $ 1fcd by 3 registored medical i acii 
ticoer shall be maintained and presented to the Inspecting 
Oficer, as and when desired by tim . Ovtrcrowding oi cm 
ployees in the processing area shall be avoided by providing 
working tables at sufficient distance from cach other , 


3 . 5 . 11 The rooms and coinpartments in which the meat is 
processed or stored shall be free from dust and odour emanat 
ing from the dressing rooms, toilots, catch basins, by-product 
storage, animal cos. 


3. 5.20 Spitting, chewing and 
in tho processing area . 


moking shall be prohibited 


3 . 5,21 The finger, Dails and hairs shall be properly trimmed 
or covered . Combing of hairs in procoas areas and clean 
ing and blowing of nose bell bo probibited in the processing 
404 


3 , 5. 12 The equipmcrt shall bo 80 placed 4 to permit 
thorough inspection for cleanliness. All the tables and equip 
ments used for dressing of carcass shall be of such material 
which can bo easily clcaned , sterilised and is impervious 
to water , resistant to chemical and rust and smooth . 
Equipments and utensils ived for inedible or condemned 
materials should be so identified en dshould not be used for 
cdible meat. No vessel 01 container for storage of meat 
mado up of galvanised iron or iron shall be uscd except 
mcat freezing trays which may be of galvxanisd iron . 
Copper or brass vessels when used should be heavily 
tinned . Uso of wo : den equiponcnt / structures in the process 
ing area shall be avoided . Wooden chopping blocks and 
wooden handle or knives wliich when used shall daily 
he washed with hot water oor steam steilyised . Tho 
wooden chopping blocks shall be strong enough to 
withstanding chopping and shall not contaminate tho 
moat with wood dust. 


3 . 5 . 22 AU proccdi workers shall be provided with aprons 
headwcar, hand gloves and footacar of such material which 
can be casily cleaned and disinfected . The supervisory staff 
shall ensure located changing facilities should bo provided . 

3.5.23 The authorisod premises shall have adequate told 
storage fucilitics. 


3. $ . 24 The cold storac (ching room , freezing room , 
freczor store ) shall be licenced premises , Temperaturo record 
of the cold ttoiage shall to maintained and retained for the 
year , 


3. 5 . 13 The processing area shall not be used for the 
processing of any material other than meat of the same 
species without approval of the Agency . 


3 , 5 , 25 All external accesses to the procossing aree shall 
bo provided with antiseptic foot both for ponons opte 109 
the processing area . 
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5 . 3 Issue Veterinary Health Certificate . - On receipt of 
the intimations under rule 5 . 1 the Agency on satisfying itself 
on the basis of inspection carried out as provided for under 
rules 3 and 4 and the insiructions if any issued in this respect 
that the consignment has been processed and packed according 
to the standard specification applicable to it, shall issue 2 
veterinary health certificate declaring the consignment of raw 
nieat (chilled /frozen ) as fit for human consumption and ex 
portworthy : 


3.5 .26 Provision as to lavato es as per Marine Product 
Export Development Authority , 

3 .5 .27 Exhaust fans shall be provided where necessary . 

3 .5 .28 Trolleys used for transportation of the waste shall 
be marked as to identify them from those which shall be 
exclusively used for the transportation of carcass meat. 

3 .5 . 29 Waste material should be handled in such a manner 
as to exclude contamination of food or potable water . Pre 
cautions should be taken to prevent access to waste by pests . 
Waste should be removed from the meat and meat products 
handling and other working areas at regular intervals and 
atleast once a day . Waste receptacles used for storage and 
equipment which has come into contact with the waste should 
be cleaned and disinfected . Atleast once a day the waste 
storage area also should be cleaned and disinfected . 

3. 5.30 All the processing areas and equipments shall be 
cleaned and disinfected after each day s work . 

3. 5. 31 A definite to schedule shall be adopted for cleaning 
and sanitizing the chilling room . 


Provided that it shall be lawful for the Agency to 

supervise , cversee and secure compliance of the 
requirements of the above provisions and to refuse to 
issue veterinary health certificate i respect of meat 
in any form intended for export not complying with 
the requirements : 


Provided further that it shall be lawful for the Central 

Government or the Agency to specify and designate 
the personnel necessary and responsible for ante 
mortem and post-inortem inspections and this shall 
include the number of personnel necessary for either 
or both functions per unit of number of carcasses : 


Provided further that such personnel may be under the 

employment of the Agency or any other public authen 
rity or the private agency entitled to and responsible 
for the use of the premises in question for slaughter 
of animals and production of meat for export . 


3,6 Method of sampling and testing.--- The inspection of 
raw meat (chilled / frozen ) meani for export shall be done by 
drawing samples and testing the same with a view to see that 
the consignment conforms to the standard specifications . 
· 3. 7 Instructions for Agency .- - All instructions regarding 
sanitation in the premises, cleanliness of personnel and equipe 
ment operational procedures, method of sampling, testing, 
packing , rzarking and inspection of raw meat at all stages of 
dressing and maintenance of records thereof all instructions 
issued from time to time by the Agency and compatible with 
these rules shall be adhered to . 


3 .4 Refusal to issue veterinary health certificate . Where 
the Agency is not satisfied , it shall within a period of three 
days refuse to issue such certificate and communicate such 
refusal to the exporters alongwith the reasons thereof. 

5 . 5 Check Inspection . Subsequent to certification , the 
Agency shall have the right to reassess the quality of the con 
signment on storage , in transit or at the ports. In the event 
of consignment being found not conforming to the standard 
specifications, at any stages the certificate originally issued 
shall be withdrawn . 


3 . & Conditions for transport cf carcass /meat. The condi. 
tions stipulated in column ( 2 ) of the following table are to 
be followed for transportation of carcasses /meat depending 
upon the type of meat : 


Type ofmeat 


Specification for transport 


Fresh 


Chille : 


Vehicles fully covered with impervious flooring 
ant sile walis ( In case of transport over dis 
tance exceeing 100 kms. suitable arrangement 
shall be ma e to maiatain a temprature not 
exceeding 6°C ). 
Transporta in refrigerate / insulated vans. In 
case of transport Over ista3cc Over distance 
exceeing 100 kms. suitable arrangement shall 
be mase to maintain a tempe ature not execee 
ding 6°C . 
Transporte ! in insulate 1/refrigerate .: vars. The 
temperature of the carcass meat shall not go 
above miuus 8°C . 


5 .6 Validity of veterinary health certificate . The inspec 
tion certificate issued shall be valid for a period of five days in 
respect of chilled meat and wety days for frozen meat and 
twenty one days for vacuum pack chilled meat from the 
date of passing of the consignment. If more than one con 
signment approved on different days is presented in one appli 

cation , the validity of the certificate shall be reckoned for 
- the earliest date of approval. 

5.7 Revalidation of veterinary health certificate.- - If the 
consignment is not shipped within the period of validity of 
the inspection certificate , the exporter shall be permitted to 
present the consignment for revalidation . In such cases , the 
validity shall be extended for a further period of three days 
for chilled meat and thirty days for frozen meat. 

6 . Place of Inspection . The inspection of raw meat 
( chilled / frozen ) for the purpose of these rules shall be carried 
out at the premises of the processor / exporter / abattoir . The 
processor / exporter / abattoir shall provide all necessary facilities 
to the Agency to carry out such inspection . 

7 . Inspection fee. Inspection fee shall be paid by the ex 
parter / processor to the Agency as under : 


Frozen 


: 4 . Basis of Inspection .. . Inspection of raw meat (chilled / 
frozen ) intended for export shall be carried out with a view 
to seeing that the same conform to the specifications recog 
nised by the Central Government under Section 6 of the 


1. Fer export under consignmentwise inspection , & fce 

at the rate of 0 .4 per cent of the FOB value , subject 
to a minimum of Rs. 50 per consignment. , 


Act. 


5 . Procedure of Inspection and Certification 


2 . For export under the In - process quality control sys 

tem , a fee at the rate of 0 . 2 per cent of the F . O . B . 
value , subject to a minimum of Rs. 50 per consign 
meot. 


5 . 1 Application for Inspection . An exporter intending to 
export raw meat chüled /frozen shall submit an intimation 
in prescribed proforma giving particulars of consignment inten 
ded to be exported to the nearest office of the Agency, 


3 . For export under the Self- certification system , a fee 

at the rate of 0 . 1 per cent of the F . O . B . value, subject 
to a minimum of Rupees Two thousand five hundred 
only and maximum of rupees one lakh only in a 
year . 


5 . The time limit for Sending Application .- - Every such 
intimation shall reach the office of the Agency not less than 
five days before the anticipated date of despatch of the consign 
ment from the exporters premises . 


Note . The amount of inspection fee for each consignment 

rayable by the exporter shall be rounded to the 
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.. . भारत का राजपत्र : जून 6, 1992/ ज्येष्ठ 16, 1914 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- (Office of the Chief Controller of Imports and Exports) 


nearest rupee and , for this purpose where such 
amount contains a part of a rupee , then if such a 
part is fifty paise or more , it shall be increased to 
onc rupee and if such part is less than fifty paise , 
it shall be ignoreda 


ORDER 


New Delhi, the 22nd May, 1992 


8 . Appeal. - - ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of thic 
Agency to issue a veternary health certificate may within ten 
days of receipt of the communication of such refusal by him 
preter an appeal to a panel of experts consisting of not less 
than three , but not more than seven persons appointed for 
the purpose by the Central Government. 


S . O . 1425 . - - M / s. Swede ( India ) Telephonics Ltd . White 
Field Road , Hoody Village Mahadevpura Post, Bangalore 
were granted an Import Licence No . P / D / 2023721 dated 18th 
April, 1991 for Rs. 25 , 00, 000 ( Rurees Twenty five lakhs 
only ) for imports of items as per list attached from GCA , 


(2 ) The quorum of the panel shall be three. 

(3) The appeal shall be disposed of within fifteen days of 
its receipt. 

[ F. No . 6 /1 / 92 - EI & EP ] 
KUM . SUMA SUBBANNA , Director 


The firm has applied for issue of Duplicate Customs pur 
pose copy of the above mentioned licence on the ground that 
the original Customs purpose copy of the licence has been 
lost or misplaced . It has further been stated that the Customs 
purpose copy of the licence was registered with Collector of 
Customs, Air Cargo Complex , Bangalore and has been uti 
lised partiy leaving a balance of Rs. 22 , 63,485. . 


In support of their contention , the licensee has filled an 
a Midavit on stamped paper duly sworn in before a Notary , 
Bangalore, I am accordingly satisfied that the original Customs 
Purpose Copy of the Import Licence No. P / D / 2023721 dated 
18th April, 1991 has been lost or misplaced by the firm , In 
exercise of the powers conferred under sub - clause 9 ( cc ) of 
the Import ( Control ) Order , 1955 dated 7th December , 1955 
as amended the said original Customs Purposes Copy of the 
Import Licence No. P / D / 2023721 dated 18th April, 1991 
issued to M / s. Swede (India ) Telephonics Ltd . White Field 
Road , Hoody Village , Maladevpura Post , Bangalore is hereby 
cancelled. 


A duplicate Customs Purposes Copy of the said licence is 
being issued to the party separately . 

[ SUPPL / NS-11/ 1603 / DGTD/ AM AM-91 |SLS/1197 
MAYA D . KEM , Dy. Chief Controller of Imports 

and Exports 


आदेश 


( म स्थ कि , नियति का कार्यालय ) 

आदेश 
नई दिल्ली, 22 मई, 1992 
का . मा . 1425: -- - मैसर्स स्वीडी ( इंडिया ) टेलीफोनिक्स 
लि . व्हाइट फील्ड रोड, हडी गांव महादेवपुर, पोस्ट बंगलौर 
को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से संलग्न सूची के अनुसार मदों का 
आयात करने के लिए रुपए 25, 00, 000 ( पच्चीस लाख 
रुपये मात्र ) का आयात लाइसेंस संख्या पी / डी / 2023721 
दिनांक 18- 4- 91 प्रदान किया गया था । 

फम ने ऊपर उल्लिखित लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन 
प्रति की अनुलिपि जारी करने का इस आधार पर प्रावदन 
किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो 
अथवा गुम हो गई है । आगे यह भी उल्लेख किया गया है 
कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति सीमाशुल्क , समाहर्ता, 
एयर कार्गो काम्पलैक्स , बंगलौर के साथ पंजीकृत थी और 
उसका आंशिक रूप से उपयोग किया गया था तथा इसमें 
से 22, 53, 485 रुपए की धनराशि बकाया थी । 

अपने तक के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी , बंगलौर 
के समक्ष विधिवत रूप से स्टाम्प पेपर पर हलफनामा दायर 
किया है । मैं तदनुसार इस बात से संतुष्ट हूं कि फर्मं द्वारा 
पायात लाइसेंस संख्या पी / डी / 2023721 दिनांक 18- 4- 91 
की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो या गम हो गई है । 
यथासंशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 
7 -12-1955 की उपधारा 9 ( गग ) में प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए, मैसर्स स्वीडी ( इंडिया ) टेलीफोनिक्स 
लि . व्हाइट फील्ड रोड, हूडी गांव, महादेवपुर पोस्ट , बंगलौर 
को जारी उक्त आयात लाइसेंस संख्या पी डी / 2023721 
दिनांक 18- 4 - 91 की मल सीमाशल्क प्रयोजन प्रति को 
एतद्वारा रद्द किया जाता है । 
___ उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनु 
लिपि पार्टी को अलग से जारी की जा रही है । 
[ सं . सपली/ एनएस/-11/ 1603/डीजीटीडी/एम -91/ एसएल / 

एस / 119] 
__ माया डे केन , अ मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


नई दिल्ली , 19 मई , 1992 
का . प्रा . 1426 : - केन्द्रीय सरकार ने, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वाणिज्य और नागरिक 
अापूर्ती मंत्रालय के आदेश सं . का . अ . 1149 तारीख 26, अप्रैल, 1980 
को विखण्डित करने के लिए नीचे विनिर्दिष्ट कुछ प्रस्ताव बनाऐ है और 
उन्हें निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 
11 के उप-नियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज 
दिया है, 
___ अब , केन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण में उक्त प्रस्तावों 
को जनता की जनकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनकी उनसे प्रभावित 
होने की संभावना है और इसके द्वार सूचना दी जाती है कि उक्त 
प्रस्तावों पर उस तारीख से जिसको उक्त आदेश वाले राजपत की प्रतियां 
जनता को उपलब्ध कराई जाती है पैतालीस दिन की अवधि को समाप्ति 
के पश्चात् विचार किया जाएगा । 

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप 
मा सुझाव भेजने का इच्छुक व्यक्ति उन्हें निर्यात निरीक्षण परिषद 26 
राजेन्द्र प्लेस , 11वीं मंजिल , प्रगति टावर, नई दिल्ली -110008 को भेज 
सकता है । 


प्रस्ताव 


केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण औरनिरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के 
मादेश सं . का . पा . 1149 तारीख 26 अप्रैल , 1980 को , मछली मांस 
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को निर्यात से पूर्व वालिटो नियंत्रण पौर निरीक्षण के मधीन करते हुए 
इसके द्वारा विगत करती है । 

[ फाइल सं . 6/ 9/ 82- पाई ए ई पो 

समा सूरदण्णा , निवेशमा 
पाद टिप्पण : मन अघिसना भारत के राजन पाग- 2, बंई- , 

उपदा II में सं० मा आc 1149 तारख 26 मप्रेष , 
1980 में प्रकाशित की गई । 


ORDER 


2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के संबंध में कोई माक्षेप 
या सुझाव भेजने का एपछुक व्यक्ति उन्हें निर्यात निरीक्षण परिषद् 28 , 
राजेन्द्र प्लेस 11वीं मंजिल , प्रगदिरापर , मई दिल्ली- 110008 को 
भेज सकता है । 

प्रस्ताव 
केन्द्रीय सरकार निर्यात ( मासिटी नियंत्रण औरनिरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
फरते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश से . का . भा . 
3332 तारीख 20 जन 1985 का और निम्नलिखित संशोधन करती 
है अति : 
उक्त आदेश में , 

( क ) पैरा 3 के मीप प्रविष्टियों में सूखी मछली को निम्नलिखित 
फिरमों से संबंधित क्रम से . 5, 10, 11, 12, 13, 37 और 38 का 
करमश: लोप फिया जाएगा मत : 
- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - -- 
किस्म 

पेशानिक नाम ( जाति ) 


New Delhi, the 19th May, 1992 
6 . 0 . 1426 . - Wheroas, in oxercise of the powers conferrod 
Try section 6 of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Act , 1963 (22 of 1963), the Central Government has formu . 
lated certain proposals specified below for rescinding tho 
Order of the Government of India in the Ministry of Coni 

merce and Civil Supplies, No. S. O . 1149 dated the 26th April , 
1980 , and has forwarded the same to the Export Inspection 
Council us roquired by sub -rule ( 2 ) of rule 11 of the Export 
FQuality Control and Inspection) Rules , 19643; . 

Now , thorofore , in pursuance of the said sub - rulo tho 
Central Government horoby publishes the said proposals for 
the information of tho public likely to be affected thereby, 
and notice is hereby given that the said proposals will be 
tuken into consideration after the cxpiry of a period of forty 
Ave days froin the date on wbich tho copies of the Official 
Gazetto containing the said Order aro made availablo to the 
public ; 


2 . Notice is hereby given that any person desiring to tor : 
word any objection or suggestion with respect to the said 
proposals may forward the samo to the Export Inspection 
Council , 11th floor , Pragati Tower , 26 , Rajendra Place , New 
Delhi - 110008, 


- - - 


- 


- - - - - 


PROPOSALS 
In exercise of the powers conforred by section 6 of tho 
Export ( Quality Control and Inspection) Act. 1963 ( 22 of 
1963) , the Central Government hercby rescinds the Order of 
the Government of India in the Ministry of Commerce and 
Civil Supplies , No . S . O . 1149 , dated 26th April , 1980 sub 
jecting fish meal to quality control and inspection prior to 
export . 

[ F. No. 6 / 9 /89 - EI & EP] 
SUMA SUBBANNA , Director 


प्रेटस/ एन्चापीस 

स्टालीफोरस /एनमाविला 
फूने ( ज्वाला ) 

पीनिमस छोटी 
शिलपा हितमा 

पं .निअस मैटाप नियस 

पारापिनीमोपसिस 
छिलके सहित मोंगे (कर्ट ) पीनिमस मैटापीमिप्रस 

पारापनिओपसिरा 
कारनेरीनस सिफरमा सिटिस्स 

लिमोरा 
सूखी मम्बई उम 

हरपोऊन नेहरिमस 
पटलित मुम्बई उक 

हरपोरम नेटिमस 
( ख ) उक्त भावेण के उपाबंध में मूखी मछली के निम्न प्रकारों से 
संबंधित कम सं . 8 से 10 , 11, 12 , 13, 37 तथा 38 क्रमशः और उससे 
संबंधित प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी, अर्यास :-- 
प्रकार 
स्प्रेटस/ एन्धोषीस 
कूने ( ज्याला ) 
छिलका रहित मागे 
छिलके सहित सोंगे (फर्जी ) 
शार्फ 
सूखी मुम्बई उम 
पटलित मुम्बईक 

[ फा . 6 ( 0 )/ 891 पाई एण पी ] 

सुमा सम्बन्णा, निदेशमा 
पाच टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र भाग II , खंड उपयर 

( ii ) में सं . का . पा . 32 तारीख, 20 जून 1985 
पारा प्रकाशित की गयी तथा सं . का . मा . 2835 
तारीण 10 नवम्बर 1990 द्वारा संशोधित की गई । 

ORDER 

New Delhi , the 19th May , 1992 
S. O . 1427.- - Whereas, in exercise of the powers conferred 
by Section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government has formula 
ted certain proposals specificd below , for further amending 
thic Order of tlic Government of India in the Ministry of 
Coninierce , No. S. 0 . 3332 dated the 20th June , 1985 and lhas 
forwarded the same to the Export Inspection Council as 
required by sub -rule (2 ) oi tule 11 of the Export (Quality 
Control and Inspection ) Rulcs , 1964 : 


FOOT NOTE . - The principal notification was published vido 
No . S . O . 1149 dated 26th April, 1980 in the Gazette of 
India , Part II, Section 3 , Sub -section ( ii). 


पापेमा 

नई दिल्ली , 19 मई , 1992 
का . मा . 1427: - केन्द्रीय सरकार में निर्याप्त ( सालिटी नियंत्रण 
भौर निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा 
प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय 
के मादेश सं . फा . प्रा . 333 2 तारीख 20 जून 1985 का और संशोधन 
करने के लिए नीचे विनिविष्ट कुछ प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात 
( क्वालिटी मियंक्षण ) भौर निरीक्षण नियम , 1984 के निगग 11 के 
उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया 


अम , मेन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण में उक्त प्रस्ताबों 
को उन लोगों की आनकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनकी उनसे प्रभा . 
रित होने की संभावमा है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त 
प्रस्तावों पर उस तारीब से जिमको उक्त आदेश पाले राजपत्र की प्रतियां 
जनता को उपलब्ध कराई जाती है पैतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति 
के पश्चात् विचार किया जाएगा ; 


Now , therefore, in plitsuance of the said sub rule , tho 
Central Government hereby publishes the said proposals for 


( भाग II.- - खंड 3 (ii } ]. 
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- 


- 


- 


- 


the information of the public likely to be affected thereby 
and notice is hereby given that the said proposals will he 
taken into consideration after the expiry of a period of forty 
five days from the date on which the copies of the Official 
Gazette containing the said Order are made available to the 
public ; 


2 . Notice is hereby given that any person desiring to for 
ward any objection or suggestion with respect to the said 
proposals may forward the same to the Export Inspection 
Council, 11th floor, Pragati Tower , 26 , Rajendra Place , New 
Delhi - 110008 , 

PROPOSALS 
In exercise of the powers conferred by section 6 of the 
Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 
1963 ) , the Central Government hereby makes the following 
further amendments in the Order of the Government of India 
in the Ministry of Commerce, No. S. O . 3332. dated the 20th 
June, 1985, namely :- - 
In the said Order, 
( a ) in the entries below paragraph 3 , SI. Nos. 8, 10 , 

11, 12, 13, 37 and 38, relating to the following 
varieties of Dried Fish shall respectively be omitted , 
namely : 

Scientific Name (Species ) 
Spratts /Anchovis 

Stolephorus /Anchovilla 
Kooney (Jawla ) 

Penaeus (Small) 
Prawns without shell 

Penaeus , Metapenaeus 

Parapanaeopsis 
Prawns with shell 

Penaeus Metapenaeus 
( Kardi) 

Parapenaeopsis 
Shark 

Carcharinus , Sphyrana 

Pristis Galeourda 
Dried Bombay Duck 

Harpoden nehereus 
Laminated Bombay 

Harpoden nehereus 
Duck 


विधिवत निर्वाचित किया है और अधितिया के प्रावधान के 
अन्तर्गत इनके कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी । 

[फाइल सं . 25012/ 4/ 91-रेशम ] 

एस . बनर्जी, अवर सचिव 
MINISTRY OF TEXTILES 

New Delhi, the 20th May, 1992 
S . O . 1428 .- The Central Government hereby notify that 
the Member of Rajya Sabha nominated as member of the 
Central Silk Board having retired , the Rajya Sabha bas, in 
pursuance of clause ( c ) of sub -section ( 3 ) of Section 4 of the 
Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948 ) duly elected 
Shri P . Upendra , Member of Rajya Sabha , on 4th May, 1992 
to serve as member of the Central Silk Board for a period of 
three years subject to the provisions of the Act. 

[ F. No. 25012 / 4 / 91 -Silk ] 
S. BANERJEE , Under Secy . 


Variety 


(b ) in the Annexure to the said Order , Si. Nos . 8 , 10 , 

11 , 12, 13, 37 and 38 , relating to the following 

varieties of Dried Fish and the entries relating 
. .. . thereto shall respectively be omitted , namely : 

Variety 
Spratts / Anchovis 
Kooney (Jawla ) 
Prawns without shell 
Prawns with shell (Kardi) 
Shark 
Dried Bombay Duck 
Laminated Bombay Duck 

[ F. No . 6 ( 9) / 89 - EI & EP] 
SUMA SUBBANNA, Director 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 

नई दिल्ली, 29 अप्रैल , 1992 
__ का . पा . 1429. -- पारोविल प्रतिष्ठान अधिनियम , 1988 ( 1988 
का 54 ) की धारा 3 के आधार पर नियत दिन को , उक्त अधिनियम 
की अनुसूची में वर्णित सोसाइटो न्यास और निकाय के उसने उपक्रमों 
को जो उसके भाग हैं , आरोविल से संबंधित है और ऐसे उपक्रमों के 
संबंध में सोसाइटी , न्यास और निकाय के अधिकार, हक और हित अंतरित 
करके केन्द्रीय सरकार में निहित किए गए थे; 
___ और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने , भारत के 
राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) में प्रकाशित अधिसूचना का . प्रा . 
480 तारीख 29 जनवरी, 1991 द्वारा उक्त अधिनियम को धारा 10 ( 1 ) 
के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोविल प्रतिष्ठान के स्थापन 
को अधिसूचित कर दिया था । 

अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उपक्रम 

और प्रारलेक न्यास , पारोविल ( आरोविल अांकड़ा प्रकरण तंत्र और 
प्रिज्मा विज्ञापन अभिकरण ) के सिवाए ऐसे सभी उपक्रमों से संबंधित 
सोसाइटी , न्यास और निकाय के अधिकार, हक और हित, जो उक्त 
अधिनियम की धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित थे । 1 अप्रैल, 
1992 से केन्द्रीय सरकार में निहित रहने के बजाए आरोविल प्रतिष्ठान 
में निहित होंगे । 

[सं . एफ -27! 1 5/ 91-यूयू . ] 
एस . पार . कायल,निदेशक 


Foot Note . The principal notification was published vide No . 

S . O . 3332 , dated the 20th June , 1985 in the Gazette 
of India , Part -II , Section 3, Sub- section (ii) pages 
3849 - 65 and amended vide No. S . O . 2835 dated 
10th November , 1990 . 


वस्त्र मंत्रालय 


नई दिल्ली , 20 मई , 1992 


. का . पा . 1428 : --- केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित 
करती है कि राज्य सभा के सदस्य , जिनको केन्द्रीय रेशम 
बोर्ड के सदस्य के रूप मे मनोनीत किया गया था , सेवानिवृत्त 
होने पर राज्य सभा ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम , 1948 
( 1948 का 61 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड 
( ग ) के अनुसरण में श्री पी . उपेन्द्र , सदस्य , राज्य सभा को 
4 मई, 1992 से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में 
1284 GI/ 92 - 5 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(Department of Education ) 

New Delhi, the 29th April, 1992 
S . O . 1429. --- Whereas by virtue of Section 3 of the 
Auroville Foundation Act , 1988 ( 54 of 1988 ) on the ap 
pointed day, so much of the Undertakings of the society , trust 
and body mentioned in the schedule to the said Act, as form 
part of, are relatable to Auroville and the right, title and 
interest of the society , trust and body, in relation to such 
Undertakings , were transferred to , and vested in the Central 
Government ; 

And whereas the Government of India in the Ministry of 
Human Resource Development vide S . O . 480 dated 29th 
January , 1991 published in Part II Section 3 sub- section ( ii) 
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THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 6, 1992 /JYAISTHA 16, 1914 


( PART II .-- SEC. 3 ( ii ) , 


in the Gazette of India notified the establishment of the 
Auroville Foundation in exercise of its power under Section 
10( c) of the said Act , 


Published in the Gazette of India , Part- II , Section-3, Sub 
section (ii ), dated the 15th February , 1991 , namely : - - 


Now in exercise of powers conferred under Section 6 sub 
section ( 1 ) of the said Act the Cen ral Government hereby 
directs that the Undertakings and the right, title and the 
intercn of the society , trust or body in relation to all such 
Undertakings except Aurelec Truyt , Aurovillo ( Aurelec Data 
Processing Systems & Prisma Advertising Ageacy ) which had 
vosted in the Central Government under Section 3 of the said 
Act , shall instead of continuing to vest in the Central Govern 
ment, vest in the Auroville Foundation w .e .f , 1st day of 
April , 1992 . 

[ No. F. 27 -15 / 91- UU ] 
S . R . TAYAL, Director 


In the said notification , for serial number 4 and cutry 
relating thereto , the following shall be substituted , namely : - - 
" 4 . Shri Ajoy Bagchi , 

Executive Director, 
The People s Cominission on 
Environment and Developincit, 
15, Institutional Area , 
Lodhi Road . 
New Delhi-110003 . 

[ No. F. 27- 33 / 88- UU ] 

S. R . TAYAL, Director 
Foot Note . The Principal notification was amended by 

Notification No. F . 27 - 33 /88-UU dated tho 17th 
February , 1992, 


नई दिल्ली , 27 अप्रैल , 1992 
का . प्रा . 1430 . - - ग्रारोविले प्रतिष्ठान अधिनियम , 1988 
( 1988 का 54 ) की धारा 12 के साथ पठित धारा 11 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से श्री अजय 
बागची को डा . पाशिन दास गुप्ता , सदस्य के त्यागपत्र के कारण 
रिक्क्त स्थान को भरने के लिए प्रारोविले प्रतिष्ठान के शासी 
बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नामजद करती है और इस 
प्रयोजन के लिए भारत के राजपन , भाग -II खंड- 3 उपखंड 
( ii ) दिनांक 16 फरवरी 1991 में प्रकाशित मानव संसाधन 
विकास मंत्रालय सं. एस . ओ . 481, दिनांक 30 जनवरी, 
1991 में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना में क्रम सं 4 और उससे संबंधित 
प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा : --- 
" 4. श्री अजय बागची , 
कार्यकारी निदेशक , 
पर्यावरण तथा विकास 
जन प्रायोग , 
15, इंन्स्टीचूशनल एरिया , 
लोधी रोड , नई दिल्ली -110003. " 

[सं. फा . 27-33/ 88-यू.यू.] 

एस . पार. तायल , निदेशक 
पाद टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना की अधिसूचना संख्या एफ . 

27-3388-यू.यू . दिनांक 17 फरवरी, 1992 
द्वारा संशोधित किया गया था । 


( महिला एवं बाल विकास विभाग ) 
पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6 ) के मामले में 

राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के मामले में 

नई दिल्ली, 13 मई, 1992 
का . आ . 1431 .- - राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के 
प्रबंध बोर्ड द्वारा किए मावेवन पर और उनकी सहमति से 
पूर्त विन्यास अधिनियम 1890 ( 1890 का 6 ) के खंड 10 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा आदेश देती है कि रु. 91 , 51, 114 ( इक्यानले 
लाख इक्यावन हजार एक सौ चौवाह मात्र ) ( 95 लाख की 
छूट कीमत ) की राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुल मोहर 
पार्क , नई दिल्ली में सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट योजना में 
15 . 25 % की ब्याज दर पर 3 महीने के लिए 25-4-92 
को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पुनः निवेश की गई : 
क्रम सं . राशि पिछले मिवेश भुगातान की अभि 

की तारीख तारीख युक्तियां 


90, 00, 000 


25 - 01- 9225- 04- 92 


1, 51, 114 


-- - 


राष्ट्रीय 

बाल 
कोष के 

पास 
उपलब्ध 
बकाया 


रोकर 


में से 


New Delhi, the 27th April , 1992 


S. O . 1430 .---In exercise of the powers conferred by section 
11 read with bection 12 of the Auroville Foundation Act, 
1988 ( 54 of 1988 ), the Central Government hereby nominates , 
with effect from the dato of issue of this notification , Shri 
Ajoy Bagchi to be a Member of the Governing Board of the 
Auroville Foundation to fill the vacancy caused by tho resig 
nation of Dr. Ashim Das Gupta , Member and for that purpose 
makes the following amendment to the notification of the 
Govornment of India in the Ministry of Human Resource 
Development number S. O . 481 , dated the 30th January , 1991 , 


2. भारत सरकार के तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के 
दिनांक 2 मार्च, 1979 के समय - समय पर यथा संशोधित 
सां . प्रा . 120 ( ई ) की अधिसूचना के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय 
बाल कोष , नई दिल्ली के मनासन की योजना के अनुसार 
प्रयोग किए जाने हेतु उपरोक्स खाता भारतीय पूर्व विन्यास 
के खजांची के नाम होगा ! 

[ सं. 13-4/ 92 टी . पार . II ] 

प्रेम सागर, अवर सवित्र 


[ भाग II - घर ( i )1 
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मन्य लाभों को छोड़कर, ऐसे भत्तों और अन्य लाभों के लिए 
पात्र होंगे , जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 
जैसी भी स्थति हो , के सेवारत न्यायधीशों को देय है । 


(Departmont of Women & Child Devolopinant) 
IN THE MATTER OF THE CHARITABLE ENDOW . 

____ MENTS ACT , 1890 ( 6 OF 1890) 
IN THE MATTER OF THE NATIONAL CHILDREN S 

FUND , NEW DELHI 

New Delhi, the 13th May , 1992 
S. O . 1431 - On the upplicaion made by and with the 
concurrence of the Board of Management of the National 
Children s Fund , New Delhi, as in exercise of the powers 
conferred by section 10 ( 2 ) of the Charitable Endowments 
Act, 1890 (6 of 1890 ), the Central Government do hereby 
order that the sum of Rs . 91 , 51, 114 ( Rupees Ninetyone lakh 
Fiftyone thousand One hundred and fourteen only ) ( dis 
counted value of Rs . 95, 00 , 000 ) as per particulars riven 
below is reinvested in Certificate of Deposit Schne for three 
months in Central Bank of India , Gulmohar Park , New 
Delhi with effect from 25 -04-92 at the rate of interest 
15 . 2540 per annum. 
Sl. No. Amint Date of P OV10 Dato of Remarks 

Silvestment Maturity 
90. 00,000 - 75. 01 .92 25.01 . 95 
1, 51 ,114 / 

From cash 
balanco 

from NCF . 
2 . The above J . Louilt shall vest in the treasurer of charitable 
cndowments of lidia to be held by him for being applied 
in accordanco with tho scheme for the administration of the 
National Children s Fatnd , New Delhi published with the 
Notification of the Government of India in the then Depart 
ment of Social Welfare No, S .O . 120 ( E ) dated tho 2nd 
March, 1979 as amended from time to time . 

[ F, No. 13 -4 - / 92- TR - 13 ] 
PREM SAGAR , Under Secy. 


जहां किसी प्रधिकरण का अध्यक्ष प्रयवा कोई सवस्य 
सर्वोच्च न्यायालय या उच न्यायालय , जैसी भी स्थिति हो , 
के न्यायधीश के रूप में सेवा से निवृत्त होता है , तो ऐसे 
अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के दौरान उन्हें निःशुल्क 
सज्जित सरकारी प्रावास , उपलब्ध होने पर , प्रदान किया 
जायेगा , और यदि ऐसा कोई प्रावास प्रदान नहीं किया जाता है 
अथवा वह स्वयं सरकारी आवास नहीं चाहते हैं , तो उन्हें 
प्रत्येक माह दो हजार पांच सौ रुपये के भते का भुगतान 
किया जायेगा । " 

[ फा . सं . 54/ 1 /91- बी एम ] 

माधव चितले , सचिव 


जल संसाधन मंत्रालय 


नई दिल्ली , 31 मार्च, 1992 
का . पा . 1432 .-- - अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 33 ) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , राज्य सरकारों से परामर्श , 
करके , अन्तर्राज्यीय जल विवाद नियम , 1959 में एतद द्वारा 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : - - 
1. ( 1 ) इन नियमों को अन्तर्राज्यीय जल विवाद ( संशोधन ) 

नियम , 1992 कहा जायेगा । 
( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि 

___ को लागू होंगे । 
2. अन्तर्राज्यीय जल विवाद नियम , 1959 में , नियम 6 में , 
उप -नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित 
किया जायेगा : 
___ " ( 2 ) जहां किसी प्रधिकरण का अध्यक्ष प्रयवा कोई 
सदस्य सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायधीश 
के रूप में सेवा निवृत्त होता है, तो ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य 
को उनके कार्यकाल के दौरान , उस अवधि के लिए जिसमें वह 
सेवा निवृत्ति के बाद अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा 
करते है , ऐसे वेतन , जो उनकी पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के 
पूर्व अपने बारा लिए गए भंतिम बेसन से अधिक नहीं होगा 
का भुगतान किया जायेगा । वह इसके बाद निर्दिष्ट भसों और 


MINISTRY OF WATER RESOURCES 

New Delhi, the 31st March , 1992 
S .O . 1432. - - In exercise of the powers conferred by section 
13 of the Inter - State Water Disputes Act, 1956 ( 33 of 1956) 
the Central Government, after consultation with the State 
Governments , hereby makes the following amendment to 
the Inter- State Water Disputes Rules, 1959 , namely:- - - 

1, ( 1 ) These rules may be called tho Inter -Stato Water 
Disputes ( Amendment ) Rules, 1992, 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publicution in the Official Gazette . 

2 . In the Inter- Stalo Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956 ) 
6 , for sub-rule 2 , the following sub-rule shall be substituted , 
namely :-- 
" (2 ) Where the Chairman or any Member of a Tribunal 

retiros from service As a Judgo of the Supreme 
Court or a Hiyh Court, during the terol of Ofico 
of such Chairman of Member , ho shall be paid for 
the period he serves as Chairman or Member , 
after retirement, such salary which , together with 
his pension or any other form of retirement benefit 
shall not exceed the last pay drawn by him before 
retirement. He shall be entitled to such allowances 
and other benefits except hereinafter provided , 883 
are admissible to serving judges of the Supremo 

Court or of a High Court, as the case may be. 
Where the Chairman or any Member of a Tribunal 

retires from scrvice as a Judge of the Supreme 
Court or High Court, as the case may be, during 
the term of office of such Chairman or Member, ho 
shall be provided with furnished Government ac 
commodation, if available, without payment of rent 
and , in case no such accommodation is provided or 
he does not avail himself of the Government ac 
commodation , he shall be pail every munth an 
allowance of two thousand and five hundred 
rupees. " 

[ F. No. 54 / 1 / 91-BMI) 
M . A . CHITALE, Secy . 


प्रामीण विकास मंत्रालय 


प्रावेश 
मई दिल्ली, 15 मई, 1992 
का . मा . 1433 केन्द्रीय सरकार, मावश्यक वस्तु 
अधिनियम 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 वारा 
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machinery and used for storing foodstuffs but does 
not include such machineries, 


(i) used by the owners of an establishment such as, 
hotel, restaurant and da ry for storing his own 

foodstuffs, 
( ii ) having capacity of less than 25 cubic metres." 

___ INo. F. 46012 / 1 /91- M.I] 
SARALA GOPALAN, Jt . Secy . 


Note : Principal order published vide S.O . 2453 dated 

20- 9 - 1980 , Part II , Section 3, Sub-section ( ii ) of the 
Gazette of India . 


Subsequent amendments: 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गीतागार प्रादेश , 1980 का 

और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है , 
अर्थात : - - 
" , 1. ( 1 ). इस आदेश का संक्षिप्त नाम शीतागार ( संशोधन ) 

आदेश , 1992 है । 
__ . ( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

होगा । 
शीतागार आदेश , 1980 में , खंड- 2 में , उपखंड 
( क ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा 
जाएगा , अर्थात् : - - 
“ ( क ) शीतागार " से ऊष्मारोधी और प्रशीतन 
मशीनरी द्वारा यांत्रिकतः शीतलित । खाद्य 
पदार्थों के भंडारण के लिए प्रयुक्त कोई कोष्ठ 
अभिप्रेत है किन्तु इसमें ऐसी मशीनरी सम्मिलित 

नहीं है, - - 
( 1 ) जो किसी स्थापन . जैसे होटल . रेस्तरा और डेरो 

के स्वामी द्वारा अपने खाद्य पदार्थों के भंडार 

के लिए प्रयुक्त की जाती है, और 
( 2 ) जिनकी क्षमता 25 घनमीटर से कम है । " 

[सं. एफ .- 46012/ 1/ 91- एम . 

सरला गोपालन, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल आदेश संख्या का . आ . 245 3 दिनांक 20 - 9 - 1980 

द्वारा भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3 
उपखंड ( ii ) में प्रकाशित हुए थे । तत्पश्चात 
निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए : 


1. S. O . No. 2964 datel 23 -7-1983 . 
2. S. 0. No. 3001 dated 22-9- 1984 
3. S. O. No, 475 dated 2-2-1985 
4. S.O . No . 3506 dated 26 -11 -1988 
5. S.O. No. 3100 dated 21-12- 1991. 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


नई दिल्ली , 31 मार्च, 1992 


संख्या का . प्रा . 2964 दिनांक 23- 7- 1983 

, 3001 , 22- 9- 1984 


3506 


" 


475 

2 - 2- 1985 

26 - 11- 1988 
3100 , 21-12- 1991 
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 

ORDER 


का . प्रा . 1434 .--- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधि 
नियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के उपबंध के अनुसरण में डा . राधा 
नाथ रथ, एम. डी ., प्राचाय और आयुर्विद्यान विभागाश्यक्ष , 
एस . सी . बी . मेडिकल कालेज , कटक को राज्य चिकित्सक 
रजिस्टर , उड़ीसा में प्रविष्ट व्यक्तियों द्वारा 14 मई, 1988 
से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया 
गया है । 
- अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में भारत सरकार के तत्कालीन 
स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . पा . 138, तारीख 
9 जनवरी, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :- - 

उक्त अधिसूचना में , "धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( ग ) के अधीन निर्वाचित शीर्ष के अधीन क्रम सं . 8 और 
उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित ऋम सं . 
और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : --- 
" 8. डा. राधा नाथ रथ , 
आचार्य और प्रायविज्ञान विभागाध्यक्ष 
एस. सी . बी . मेडिकल कालेज , 
कटक - 753007 " 

[संख्या वी . 11013/ 4/35 -एम .ई. ( पी )]. 
- प्रार. विजयकुमारी, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 15th May , 1992 
S. O . 1433.----In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ) 
the Central Government hereby makes the following order 
further to amend the Cold Storage Order , 1980 , namely: 


____ 1 . ( 1 ) This order may be called the Cold Storage ( Amend 
ment ) Order , 1992 . 


___ ( 2) It shall come into force in the date of its publica 
tion in the Official Gazette. 

2 . In the Cold Storage Order , 1980 , in clause 2 , for sub 
clause ( a ), the following sub -clause shall be substituted , 
naniely : --- 
- "( a ) " Cold . Storage means any chamber or chambers 

inzulated and mechanically cooled by refrigeration 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र · जून 6, 1992]ज्येष्ठ 16, 1914 . . .. . . 


2477 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Maa 


- 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF HEALTH AND 

FAMILY WELFARE 


New Delhi, the 31st March , 1992 


S . O . 1434 - Whereas in pursuance of the 
provision of clause ( c) of sub -section (1 ) cf secticn 3 
of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) 
Dr. Radha Nath Rath , M . D ., Professor and 
Head of Department of Medicine, S. C. B. Medical 
College, Cuttack , has been elected by the persons 
enrolled on the State Medical Register , Orissa , to be a. 
member of the Medical Council of India with effect 
from 14th May, 1988 . 
___ Now, therefore , in pursuance of sub -section( 1 ) of 
section 3 of the said Act , the Central Government 
hereby makes the following amendment further to 
amend the notification of the Government of India 
in the late Ministry of Health , No. S .O . 138, dated 
the 9th January , 1960 , namely :-- - 

In the said notification, under the heading 
" Elected under clause ( c) of sub -section (1) of Section 
3” for serial number 8 and the entry relating thereto 
the following serial number and entry shall be sub 
stituted , namely : -- 
18 . Dr. Radha Nath Rath , 

Professor and Head of Department of 
Medicine , 
S . C . B . Medical College , 
Cuttack- 753007 " 

[ N ). V -110013/ 4/ 86 - ME( P)] 
. VIJAYAKUMARI, Desk Officer 

नई दिल्ली , 7 मई, 1992 
का . प्रा . 14 35.--- केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा 
केन्द्रीय परिषद् अधिनियम , 1970 ( 1970 का 48 ) की धारा 14 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय 
चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात उक्त अधिनियम 
की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात 
उक्त अनुसूची के भाग 1 में : 

__ " महार ष्ट्र शीर्षक के अधीन क्रम . सं . 63 ग और उससे सम्बन्धित 
प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या : और पर 
अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात् : - - 
" 634 अरावती प्रायुर्वेदाचार्य बी . ए . एम . एस . 1989 

विश्वविद्यालय , ( बैचलर ग्राफ 
अमरावती अायुर्वेद मेडिसिन 

एंड सर्जरी) 
[ सं . वी . 26015 / 8 / 90 ए . ई . ] 

श्याम जिन्दल , अवर सचिव 


3. का . प्रा . सं . 2 3 1 3, दिनांक 20 अगस्त, 1981 
4. का . प्रा . स . 2 3 14, दिनांक 22 अगस्त , 1981 

आ . सं . 137, दिनांक 24 दिसम्बर , 1981 
प्रा . सं . 638, दिनांक 35 जनवरी, 1982 

प्रा . सं . 651 , दिनांक 2 फरवरी, 1982 
का . प्रा . सं . 973, दिनांक 20 फरवरी, 1982 

प्रा . सं . 354 (ई ) , दिनांक 6 मई , 1983 
प्रा . सं . 3350, दिनांक 5 सितम्बर 1983 

प्रा . सं . 804 (ई ) , दिन . क 11 नवम्बर , 198 3 
12. का . आ . सं . 462 (ई ), दिनांक 23 जून, 1984 
13. का . आ . सं . 19 11 , दिनांक 17 अप्रैल , 1983 
14. का . प्रा . सं . 2 745, दिनांक 29 मई , 1985 
15. का . प्रा . सं . 340 4, दिनांक 5 जुलाई , 1985 
1 6. का . पा . स . 40 5 7, दिनांक 14 अगस्त , 1985 
17. का . आ . सं . 560 3, दिनांक 2 दिसम्बर, 1985 
18. का . प्रा . सं . 5671, दिनांक 5 दिसम्बर , 1985 
19. का . प्रा . सं . 83 2, दिनांक 17 फरवरी , 1988 
20. का . प्रा . सं . 183 2, दिनांक 16 अप्रैल , 1986 
21. का . प्रा . सं . 627, दिनांक 2 फरवरी, 1987 
22. का . आ . सं . 760, दिनांक 25 फरवरी, 1987 
23. का . प्रा . सं . 10 3 0, दिनांक 30 मार्च , 1987 
24. का . आ . सं . 1946 , दिनांक 9 जुलाई, 1937 
25. का . प्रा . सं . 318 6, दिनांक 30 अक्तूबर, 1987 

का . पा . सं . 1697, दिनांक 15 अप्रैल , 1988 

का . आ . स . 1504, दिनांक 22 अप्रैल, 1983 
28. का . आ . सं . 10 48, दिनांक 6 अप्रैल , 1989 
29. का . आ . सं . 1310, दिनांक 21 जुलाई, 1989 
30. का . प्रा . सं . 2177, दिनांक 14 अगस्त , 1989 

का . प्रा . सं . 25 94 दिनांक 21 सितम्बर, 1989 
32. का . प्रा . सं . 969 ( ई) , दिनांक 29 नवम्बर, 1989 
33. का . आ . सं . 2 552, दिनांक 22 अगस्त , 1990 


New Delhi , the 7th May , 1992 
S . O . 1435.--- In exercise of the powers conferred by 
sub -section (2 ) of section 14 of the Indian Medicine Central 
Council Act, 1970 ( 40 of 1970 ) , the Central Government, 
after consulting the Central Council of Indian Medicine , 
hereby makes the following further amendments in the Second 
Schedule to the said Act, namely : --- 

In Part I of the said Schedule : 

Under the heading “ Maharashtra ” , after Serial Number 630 
and the entries relating thereto , the following Serial Number 
and entries shall be inserted , namely : 
" 63 D . Amravati Ayurveda.charya B. A. M . S. From 
University , ( Bachalar of 

1989 
Amravati Ayurved Medi . 

onwarás ** 
cine and Sur 
cry . . 

INo. V . 26015/ 8190- AE] 
SHYAM JINDAL , Under Secy . 


टिप्पण : --- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 
( 1970 का 48 ) की द्वितीय अनुसूची में बाद में निम्नलिखित 
संशोधन किए गए हैं : 
1. का . प्रा . सं . 4068, दिनाक 30 नवम्बर 1975 
2. का . आ . सं . 2635 , दिनांक 18 सितम्बर , 1980 
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3. डा . बास्करम पैर मालकृष्ण पिल्ले , 

पायुर्विज्ञान और शल्य चिकित्सा में 
रिप्लोमा ( मद्रास ) 168, पाक्रिोफ टस रोग , 
रोयापेट्टा 
मद्रास - 600014 


Notc . - Tho Second Schedule to the Indian Medicine Ceile 
tral Council Act, 1970 ( 49 of 1970 ) has been subsequently 
Amended vide : - - 

1 . S. O . No. 4068, dated the 30th November , 1979, 
2 . S. O . No. 2635, dated the 18th September , 1980 . 
3 . S. 0 . No. 23 13, latell the 20th August, 1981. 
4. S. O . No. 2314, dated the 22nd August, 1981. 
5. S. O . No. 137, datet the 24th December, 1981. 
6. S. O. No. 638. dated the 25th January, 1982 . 
7. S. O . No. 661, dated the 2nd February, 1982. 
8. S. O . No. 973, dated the 2017 Februnty . 1982 . 

9, 5. 0 . No. 354 ( F ) , dated the 6th May , 1994. 
10. S. O. No. 3350, datcal the 5th September , 1983. 
11. 5.( . 11 ::. (Jitel the 11thi mel , 1983 . 
12 5.10. 17. . . ! E ) lated the 3. 31dlitic , 1981. 
13. HINo. 1311 . titted the 17th April, 1985 . 
11. SO. .. 2715, tried thes 29th Mar , 1985 , 
15. S. O . No. 3.101. Watch the 5th Juv. 18 . 
16. S. O. No. 4057. lated the 14th August, 1985, 
17. S.O No. 5603. dated the 2nd December , 1985. 
18. S. O. No. 5671, (lated the 5th Deccimber , 1985 . 
19. S. O. No. 832, dated the 17th February, 1986. 
20. S. O . No. 1832. datel the 16th April , 1986 . 
21. S. O. No. 627 , dated the 2nd February , 1987 . 
22. S. O. No. 760 , dated the 25th February , 1987. 
23. S . O . No. 1030, dated the 301 March, 1987 . 
24. S. O. No. 1946, dated the 9th July , 1987. 
25. S . O . No . 3186 , dated the 30th October, 1987 . 
26. S. O . No. 1697, dated the 15th April , 1988 . 
27. S. O. No. 1504, dated the 22nd April , 1988 , 
28. S. 0 . No. 1040, dated the 6th April , 1999 . 
29. S. O. No. 1910, dated the 21st July, 1989 . 
30. S. O . No. 2177, daiel the 14th August , 1989. 
31. S. O . No. 2594, dated the 21st September, 1989 . 
32 . S. O , No . 969( E ), dated thc 29th November , 1989 . 
33. 5. 0 . No. 2552, dated the 22nd August, 1990 . 


3. पा . वत्ता , पंकज कुमार , 

एल . एम . पी . ( बंगाल ) 
महात्मा गांधी रोड , 

धनबाद (बिहार ) 
4. डा . गर्ग मदन गोपाल , 

एल . एम . एम . एफ . ( पात्र ) 
कृष्ण नगर, 

करील माग, नई विमी । 
काभगमन गर, IT एम . एम . एक 

( 1 जाब ) पी . एच. गो . 

विहगा, जालना, पाथ । 
6. का कामत बाल मनत 
एम सी , पी . एम . ( मम्बई ) 
3 : 17, अन्द्र भणयामाई, 
गोरेगांवफर बिडिग , 
हरीशचन्द्र बिल्डिंग 
गोरेगांवकर रोड बामदेव 
मुम्बई 400007 
7 . डा . बारवाल जगदोश राय , 
एल . सी . पी . एम . ( मुम्बई ) 
131, अंगपुरा रोड , 
जगपुरा, 
नई दिल्ली - 110014 


अत : अब केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद् अधिनियम 
1856 ( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अनुसारण 
में भ तपूर्व स्वास्थ्य मन्त्रालय की अधिसूचना सं . का . प्रा . 138 तारीख 
9 जनवरी 1980 में निम्नलिखित और मंगोधन करती है अर्यात : 

उक्त मधिसूचना में धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के 
प्रधीन निर्वाधित शीर्षक के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टियां रखी मानी अर्मा - - - 
1. डा . अग्रवाल शिवनंदन प्रसाद , 
एल . एम . पी . (बिहार और उड़ीसा ) 
स्थान और डाकखाना तंजपुर 848 130 
जिला समस्तीपुर , विहार । 
2. डा . बास्करम यू पैट बालकृष्ण पिल्ल , 

मायुर्विज्ञान और शल्य चिकित्मा में डिप्लोमा ( मान ) 
169, पाईक्रोफ्ट्स रोग 

रोयापेटटा , 
मद्रास , 000014 


( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली 5 मई, 1992 
मा . प्रा . 14 36. - ~ भारतीय वायुविज्ञान परिषद् अधिनियम . 
1956 ( 1956 को 102 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( प ) के परन्तु क के अनुमरण में निम्नलिखित सान व्यक्ति राज्य प्राग - 
विशाम रजिस्टरों में से किसी में प्रविष्ट ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनके पास 
उक्त अधिनियम की तृतीय अन सूची के भाग 1 में मम्मिलित ग्राय 
विज्ञान प्रहलाएं हैं , आपस में से 24 फरवरी 1992 में भारतीय चिफिस्मा 
परिषद का सदस्य होने के लिए रिटनिग ग्यापिसर द्वारानिर्वाचित धोधि न 
किए गए है अर्थात् : --- 
1. 1 . पनपाल शिकतवन प्रसाय 
एल . एम . पी . (मिहार भौर कीमा ) 
स्माग और डाक जाना तनपुर 848 130 
जिला समस्तीपुर , सिंधार । 


3. डा . वसा पंकज कुमार, 

एल , एम . पी . ( बंगाल ) . 
महात्मा गांधी रोग , 

धनबाद (बिहार ) 
1. T . गर्न मवम गोपाल , 

एम एम . ए.f . एफ . ( गाय ) 
कृष्ण नगर , करोल बाग, 
नई दिल्ली । 


[ भाग II - - खंड 3 (ii ) ] 
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amendment in the notification of the late Ministry of Health 
No 5 . 0 . 138, dated the th January , 1960 , namely:--- - 


5. डा . जगमोहन सिंह , 
एल . एस . एम . एफ . ( पंजाब ) 
पी . एच . सी . बिल्गा , 

जालधर पंजाब । 
6. डा . कामत बंसल अनंत , 

एल सी . पो . एस . ( मुम्बई ) 
3217, चन्द्रभाक्वाबाई, 
गोरेगांवकर बिल्डिंग , 
हरीशचन्द्र बिल्डिंग 
गोरेगावकर रोड गामदेवी , 
मुम्बई - 400007 


7. डा . करवाल जगदीश राय , 
एल . सी . पी . एस . (मुम्बई ) 
131, जंगपुरा रोड, 
जंगप रा . 
नई दिल्ली --- 110014 

[सं . मी . 11013/ 12 / 89 एम ई (यू. जी .] 

पार . विजयकुमारी , डैस्क आफिसर 


In the said notification, for the entries under the heading 
" Elected under clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 3 ". 
the following entrie s shall be substituted , namely : -- 
" 1 . Di. Agarwal Sheonandan Prasad , L .M . P . 

( Bihar & Orissa), 
At & PO. Tejpur, 848130 
District Samastipur, Bihar . 
Dr. Baskaran Chethupet Balakrishna Pillay, 
Diploma in Medicine & Surgery ( Madras), 
169, Pycrofts Road , 
Royapettah , 
Madras-600014. 
Dr. Datta, Pankaj Kumar, L. M. P. ( Bengal) 
Mahatma Gandhi Road, 
Dhanbad ( Bihar ). 
Dr. Garg, Madan Gopal , L.S. M. F. ( Punjab ) 
Krishna Nagar, Karol Bagh , 
New Delhi. 
Dr. Jagmohan Singh , L .S .M .F (Punjab ) 
PHC Bilga, Jailandhar , 
Punjab. 
Dr. Kamat , Vasant Anant, L. C. P. S . ( Bombay ) 
32 / 7 , Chandrabhaqabai, 
Goregaonkar Building, 
Harischandra Building, 
Goregaonkar Road , Gamdevi, 
Bombay - 400 007 . 
Dr. Karwal , Jagdish Rai, L. C. P. S . ( Bombay) 
131 , Jangpura Road , 
Jangpura , 
New Delhi- 110014. 


(Department of Health ) 


. 


New Delhi, the 5th May, 1992 


[ No V-11013 / 12 / 89- ME( UG)] 
R . VIJAYAKUMARI, Desk Officer 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


नई दिल्ली, 24 अप्रैल , 1992 


का . पा . 14 37. - ~~यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बी एल आई एफ 
( 144 ) से बी एल डी डी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


S . O . 1436. - - Whereas in pursuance of the provision of 
clause (d ) of sub - section ( 1) of section 3 of the Indian 
Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956 ) , the following 
seven persons have been declared elected by the Returning 
Officer from amongst themselves by personis enrolled on any 
of the State Medical Registers who possess the medical qua 
lifications included in Part I of the Third Schedule to the 
said Act, to be the members of Medical Council of India 
with effect from the 24th February, 1992 , namely: -- 
. . 1 . Dr. Agrawal, Sheonandan Prasad, L. M . P., 

( Bibar & Orissa ), 
At & PO . Tejpur , 848130 

District Samastipur , Bihar . 
.. . 2. .. Dr . Baskaran Chethupet Balakrishna Pillay , 

Diploma in Medicine & Surgery ( Madras), 
169 , Pycrofts Road , 
Royapettah , 
Madras- 600014. 
Dr. Datta , Pankaj Kumar , L. M . P . ( Bengal) 
Mahatma Gandhi Road , 

Dhanbad ( Bihar). 
4. Dr. Garg, Madan Gopal , L. S. M. F . ( Punjab ) 

Krishna Nagar , Karol Bagh , 

New Delhi. 
5 . Dr. Jagmohan Singh , L .S .M . F (Punjab ) 

PHC Bilga , Jallandhar , 
Punjab . 
Dr. Kamat, Vasant Anant , L . C . P. S . ( Bombay ) 
32 / 7 , Chandrabhagabai , 
Goregaonkar Building, 
Harischandra Building, 
Goregaonkar Road , Gamdevi, 

Bombay - 400007. 
7 . Dr. Karwal, Jagdish Rai, L. C . P.S . ( Bombay ) 

131, Jangpura Road , 
Jangpura, 
New Delhi- 110014. 


... 


3 . 


_ और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बड़ौदा - ५ को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि असकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


. Now , therefore, in pursuance of sub-section ( 1 ) of section 
: 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) , 
the Central Government hereby makes the following further 
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अतू सूच! .. 

. 
बी . एल . आई . एफ . ( 144 ) से बी एल डो डो तक पाईप लाईन बिछाने के 

लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : महेसाणा तालुका : चाणस्मा 


सर्वेनं . 


. 


हे . 


आर सेंटीयर 


अत : अब पेट्रोलियम और तिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रजन ) अधिनियम, 1962 (106 : का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायों की मार्फत । 


कनोडा 


07 68 
0 00 75 
O0945 
0 18 . 45 


[ सं . ओ. 1-2016/ 18/ 91- ओए न जी डी -IV ] 

एम . माटिन, डैस्क अफिसर 
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

New Delhi, the 24th April, 1992 
S . O . 1437 .- ..Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroleum from BLIF (144 ) to BLDD in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission. 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Miner 
rals pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares it s intention to acquire the right of user therein . 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390009 . 


अनुसूची 
बी . एल . डी . के . ( 155 ) से बलोल जी जी एस III तक पाईप लाईन बिछाने के 

लिए । 
राज्य : गजरात जिला : मेहसाणा तालुका : चाणस्मा 
गांव सर्वेनं . 

हे . आर सेंटी . 
कनोडा 362 

0 19 28 
कार्टड्रेक 

0 00 36 
375 

0. 08 16 
[ सं . ओ- 12016/ 182/ 91- ओ . एन . जी . डो -IV ] 

एम माटिन डैस्क आफिसर 
New Delhi, the 24th April, 1992 
S. O . 1438 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroleum from BLDK ( 155 ) to Balol 
GGS- III in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil 
& Natural Gas Commission. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein . 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390009. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner. 

Schedule 
Pipeline from BLIF (144) to BLDD 
State : Gujarat District : Mehsama Taluka : Chanad m 


Village 


Survey No . 


Hec - Are 

tare 


Cen 
tiare 


Kan oda 


61 


0 


07 - 68 
0 . 00 75 
0 0945 
0 18 . 45 
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Schedule 


INo. 0 -12016 / 18/ 91-ONG. D.IV] 

M . MARTIN , Desk Officer 


Village 


नई दिल्ली , 24 अप्रैल, 1992 
का . पा . 14 38.- - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
चोकहित में यह यावश्यक है कि गुजरात राज्य में बी एल डी के ( 155 ) 
से बलोल जो जी एस-III तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार पनि । करना आवश्यक है । . . . 


Pipeline from BLDK (155) to Balol GGS III 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Cha nasma 

Survey No. Hec - Are Cen 

tare 

tiare 
Kanoda 

362 

0 19 . 28 
Cart irack 

0 00 36 
0 08 16 


375 


{ No. G- 12016 / 182 491 - ONGDIV ] 

M . MARTIN , Desk Officer 
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नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 1992 


Schodule 
Pipelinc from Gandhar to Dhuvaran 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 
. . . - .. - . . - . . .. .. . - - - .. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 
Villagc 

: : Survey No. Hec - Are Cen 

tare 

tiare 


नाग 
- - - - - - 


murd- 


- 
- - 


NPAHITE - Lun -1 

- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


LL -ma 
- - - - 


- 


Dewan 


____ 1076 


0 2400 


- - - . - - . - 


. . . . 


. . 


. 


+ - - + - 


+ 


- + - 


+ - 


. - 


. - . - . 


- 


. 


- . 


[ No . 0 - 12016 / 183 / 91- ONG. D . IVI 

M . MARTIN, Desk Officer 


का प्रा 1439 . -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में मंधार से धारणा 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्रतिक गम 
आयोग द्वारा मिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एम्पायस अन् सूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 

अधिकार अमिन करना प्रावश्यक है । 
___ अत: अब पेट्रोलियम और मनिज पाइपलाईन ( भमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 30 ) की धारा : 
की उपधारा द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय गत धारा 
घोमिन किया है । 

___ नहीं कि उक्त भूमि में हितवर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप ममक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, करमपुरा रोड , गोदा- 9 को 
इस अघिमचना की सारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा। 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनविष्टतः यह भो फधन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या फिसी विधि व्यवसायी को मार्फत । 


नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 1992 
का . पा . 14 4 (0... यनः फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतोम होता है 
कि नोफहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में ही पाइन्ट से 
फलोल जी . जी . एम- 2 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइम तेल 
तथा प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि गेमो लाहनों को मिछाने के 
प्रयोजन के लिए एलदापायद अनुसूची में पणिन भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करमा पावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 52 ) फी धारा 3 
को उपत्रास ( 1 ) बागप्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकारी 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपमा प्राशय एतदद्वारा 
श्रोषित किया है । 

मशः कि उक्त भूमि में हितपक्ष कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 

स आयोग निर्णाण की देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा -9 को 
हम अधिमुचना की मारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि स्वमायी की मार्फत । 


अनुसूची 
गधार से धुवारण तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला : 

रातामुमा : बोरसव 


- 


- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 


गांप 


सर्वेनं 


हे 


पार 


मटो 


देहवाण 


1076 


00 


2400 


- 


- 


[ मं 0 - 120 16/1/ 83/ 91- ओ . एन . जो . डी . -4 ] 

एम माटिस्न , डेस्क अधिकारी 


अनुसूची 
टी पाइस्ट में बमोस जी जी . एस . - 2 तक पाहप माइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला और तालुका महेमाणा 


New Delhi , the 24th April , 1992 


गांव 


मर्षेम . 


हेक्टेयर भार . सेंटीपर 


S . O . 1439 .-- - Whereas it appears to the Contral Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroleum from Gandhar to Dhuwaran in 
Gujarat State pipeline should be laid by the OB & Natural 
Gas Commission . 


- 


- 


- 


- 


गभानपुरा 


654 


655 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto : 


00640 
0 1080 
( 1440 
0 08 
( 21 
0 12 


08 


656 
637 
667 
668 
669 


80 


40 


80 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals pipelincs (Acquisition of Rigbt of User in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby , 
declares it s intention to acquire the right of user therein , 


06 


00 


672 


80 


80 


671 
673 


120 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390009 . 


707 


0 14 

07 
0520 

20 
0 1180 
11 

80 
__ ) 

90 
01 40 
0 04 18 


706/ दी 
706/ पी 
मार्ट देभः 
725 


And every person making such an objection shall ako 
stute specifically whether he wishes to be beard in person 
or by legal Practitioner . 
1284 GI / 92 - 6 . 
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ITTE 


17 


AHANI 


ART 


L 


. 


A 


- . 


. . 


. . .... . 


FART II ---SEC. 3 ( i)] 

3 4 5 


R 


- 


- 
men 


Prama 


L-SHAN - a 

- main - armat 


4 . hannam 


- - 


r 

uRIALA 
main 


- 


- 


- 


724 
726 
727/ पी 
727/ पी 
कार्ट ट्रेक 
731 
739 
740 
742 
747 
746/ पी 
751 
कार्ट ट्रेक 
248 


0 . . 05 . 39 
00852 

1000 
10 40 
. 08 . 60 
. 1200 

0920 
07 20 

0200 
0 1260 
02082 
0 1308 

07 
0 24 ०० 


Cart track 
725 . 
724 
726 
727/ P 
727/ P 
Cart track 
731 . . . 
739 
740 
742 
747 
746 / P 
751 
Cart track 
248 


0 01 40 
0 . 04 . 18 
0 05 . 39 
00852 
0 10 
0 10 
0 08 
0 12 
0 . 09 
007 20 
0 . 0200 
0 1260 
0 20 . 82 
0 13 . 08 
0 07 40 
0 2400 


INo. 0 .12016 / 184 : 91- ONG. D.IV] 

M . MARTIN , Desk Officer 


[ सं . 0 - 12016/ 184/91- ओ . एन . जी . डी .- 4] 

एम . मार्टिन, डेस्क अधिकारी 
New Delhi , the 24th April, 1992 
S. O . 1440. - Whereas - it appears to the Central Govern- 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from T - Point to Baloi GGS II in 
Gujarat State pipeline should be laid by the oil & Natural 
Gas Commission. . . . 


• 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
• such, pipeline , it. .is . necessary to acquire that right . of user 

in the land described in the schedule annexed hereto : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals pipelines " ( Acquisition of Right of User in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares it s intention to acquire the right of user thercin . 


नई दिल्ली , 24 अप्रेल 1992 
का . आ . सं . 1441. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के . एन . के . से 
फैस- II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
____ और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित अनुसूची में उपयोग के 

अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
. अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एत द्वार । 
__ घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
यस आयोग , निर्माण और देखभाल . प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत: यह भी कथन 
.. करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । । 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara - 390009. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by . legal Practitioner . 


Schedule 
Pipeline from T . Point to Balol GGS II . .. 
State : Gujarat 

District & Taluka : Mehsana 


Village : 


Survey No. 


Hec- Are Cen 
tare tiare 


अनुसूची 
mar 
के. एन .के . फेज-II के लिए पाइप लाईन बिछाने के लिए 
- राज्य : गुजरात , जिला : अहमदाबाद तालुका : दशमेई 


Gama npura 


गाव 


___ ब्लाक नं . 


. 


पार 


सेंटी पर 


654 
655 
656 
657 
667 
668 
669 


0 05 40 
0 10 60 
0 1440 
0 0880 
0 21 
0 1280 
0 0600 
0 1480 
0 0780 
0 05 20 
0 20 20 
0 1180 
0 13 90 


672 


671 


. : . . 


431 
433 


. 


613 . . 


673 


. . . 


434 


0 : 13 . 00 

0 . 00 70 
.. . 1080 

. 0790 
0 02 50 


707 


706/ P 


. 


. . . 


" 497 
496 


706/ P 


[ भाग II-- - अंड ( ii ) ] 
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- 


- 


3 


4 


5 


. . . . 


- 


- - - 


Schedule 
Pipoline from K .N .K . Phase II 

District : Ahmedabad Taluka : Dascroi 


State : Gujarat 


502 
503 
505 
506 


Village 


Block No. 


Hec . Are Cen 
tarc t iare 


00360 
0 0 50 
0 0735 

0265 
0550 
12 70 
01 10 
0380 


510 


2 


3 


4 


5 


578 
583 
581 


Nue 


0 


0 1300 

00 70 
1080 
07 90 


580 


05 


30 


0 


579 


08 


70 


431 
433 
434 
497 
496 
502 
503 
505 
506 


26 


10 


63 
568 


566 


01 
02 
0 .4 


00 
50 
50 


02 


110 


833 
637 
( 31 


02 


578 


05 
____ 12 

01 


03 


SU 


583 


381 


0 
0350 


03 
05 


580 


615 


00 


01 


579 


644 
043 
698 


0 26 
001 
002 
00450 


704 


07 10 
___ 02 ) 

33 30 

04 20 
0040 
____ 1330 


___ 


12 


13 


632 
568 
566 
635 
637 
651 
646 
645 
644 
643 
699 
704 


14 


[ सं , (O - 1 2016, 18591- ओ . एन . जी . डी . -4 ] 

एम मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


12 


0 07 40 
002 20 

0 33 30 
0 04 20 
00480 
0 13 30 


13 


New Delhi, the 24th April , 1992 


S. O . 1441. Whereus it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroleum from K . N. K . to Phase -II in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Coinmission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquired that right of user 
in the land and described in the schedule annexed hereto : - 


Now, therefore , in exercisc of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares it s intention to acquire the right of usor theroin . 


[No. Q . 12016/ 18 / 91- ONG. DIVI 

M . MARTIN, Desk Officer 

मई दिल्ली 24 अप्रैल, 1992 
का . प्रा . 1442 - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में ओतपास-10 से 
बोलपार- 2 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तपा 
प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमो लाइनों को बिगने के 
प्रयोजन के लिये एतपाबय मनुसूची में वणित भूमि में उपयोग 
का अधिकार पलित करना पावश्यक है । 

मतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पापलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्धन ) अधिनियम 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का पाना पालय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

यशत कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेस सपा प्राकृतिक 
गैस भायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड होवा- को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माक्षप करने वाला हर व्यक्ति विमिदिष्टतः यह भी 
कवन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि , उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
सप मे शे बा मिमी तिमि भनमायो को माता 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the luying of the pipeline under the land to the Competont 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Roud , Vadodara -390009 


And every person making such an objocrion shall also 
stato apecifically whether he vilchru IO 1 hour in ferIOIL 
or by legal Practitioner , 
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PART II - SEC. 3 (ii ) ] 


- 


- 


- 


अनुसूची 
बोलपार - 10 से बोलपास- 2 तक पारप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : मोलपाव 
म्लाक नं . 

हे . पार . सेंटीयर 


गोलपार 


0 1248 
0 3250 
0 1872 
() 0832 
0 05 20 
0 1875 

01 01 


3 + 5 
757 

0 1872 
740 

0 ०४ : 
741 

0 05 20 
736 

0 1671 
734 

0 0101 
733/ A 

0 1190 
733/ B 

0 00 90 
Cart track 00052 
681 

0 1560 
679 

0 1300 
680 

00624 
618 

02444 

0 05 20 
561 

0 1248 
563 

0 0520 

02808 
550 

0 06 24. 
570 

( 

02080 
569 

1) 0728 
- - . . . - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

INo. 0 - 12016/ 186 / 91-ONG. D .IV ] 

M , MARTIN, Desk Officer 
नई दिल्ली, 24 अप्रैल , 1992 


626 


JI 


777 /ए 
768 
757 
740 
741 
736 
734 
733/ ए 
733/ बी 
कादक 
681 
679 
680 
618 
926 
561 


90 


564 


90 


0052 


15 


60 


. .. . . . - .- - . - - 


(00 


13 (00 

। 
21 . 

0520 
0 1248 
0 03 ) 
0 2808 

06 
0200 
007 


562 


564 


550 


570 
569 


[ म . 0-12016/ 186/ 91- ओ . एन . जी . डी . - 1 ] 


New Delhi . fhc 24th April, 1992 


S. O . 1442... .. Wltercas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of potroleum from Olpad - 10 to Olpad - 2 in Guja 
rat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire thut right of user 
in thc land described in the schedule annexed heroto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minc. 
Taly pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Governinent hereby 
declares it s intention to acquiro the right of user therein . 

Provided that any person interested in the said land may. 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara- 390009 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wisbes to be hcard in person 
or by legal Practitioner. 


का . मा . 14.43-- - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे यह प्रायश्यक है कि गुजरात राज्य में के . एन . के . फेस -JI 
तक पेट्रोलियम के परिवाहम के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा पिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने कः 
प्रयोजन के लिए एतदपामरा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 

यतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि में उपयाग 
के प्रधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1982 ( 1962 मा 50 ) की धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रपस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरका 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राधाप एमद्वारा 
मोषित किया है । 

बात कि उक्त भूमि में हितपस कोई व्यक्ति उस भूमि के मीच 
पाइप लाइन बिछाने के लिए पानप सक्षम प्राधिकारी तल नया प्राकृतिक 
गैस प्रायोग निर्माण और देख भाल प्रभाग मफरपुरा रोष बड़ीवा 
को इस अधिसूचना की तारीमा से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह मी 
का न करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो मा किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
के . एन .के . फेस - II के लिए लाईम बिछाने के लिए 
राज्य : गजराप्त 

जिला और तालुका : बलोपरा 


गोष 
-- - -- - - - --- -- - - 


___ सर्वे नं . 


फ्टर पार , सेंटीयर 


- 


. 


- 


. . 


- - - 


- 


- 


- - - 


भवसेरी 


Schedule 

Pipeline from Olpad - 10 to Olped -2 
Stato : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad 
Village 

Block No. Hec- Are Cen 

tare 

tiare 
-- .. - . - - -- 
2 . 

3 4 5 
Olpad 

777 / A 

0 1248 
758 

03250 


422/ 1 
420 
426/ पी 
431/ 2 
420/ 2 
420/ 1 


00500 

0 1620 
00260 
0 18 20 
0 1000 


- 


- 


. 


. 


- 


. 


. 


. 


- - 


- - 


- 


- 
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- 


- 


3 


4 


5 


428 
427 
426/ 2 
426/ 1 


0 

0 
____ 0 

0 


1360 
2600 
2000 
20 . 00 


- बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सभम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बढ़ोदा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायो की मार्फत । 


अनुसूची 
डबका- 6 से डबका जी . जी .एस . जी . सी . एस तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 


राज्य : गुजरात जिला : वडोदरा तालुका : पादरा 


गांव 


लाक नं . 


हेक्टेयर पार . सेंटीयर 


[ सं ओ-12016/187/ 91ओ एन जी डी -4 ] 

एम माटिन , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 24th April , 1992 
S . O . 1443.- -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from KNK Phase - II in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto : -- 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Kight of User in the Land ) 
Act. 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares it s intention to acquire the right of user therein . 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390009. 

And every person making such an objection shall also 
state pecifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner. 

Schedule 
___ Pipe Line for K . N. K . Phase- II 
State : Gujarat 

Dist . : Taluka : Vadodara 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मजातन 


412 
411 
413 


477 


00398 
0 04 34 

0 13 ... 05 
003 10 
( 2080 

02 10 

11 05 
50585 


476 


448 


475 


474 


473 


472 


461 


Village 


Survey No. 


66 


Hec - Are Cen 
tare 

tiare 


Nandesari 


470 
468 
467 


0 00 80 
00324 
(0 10 

02 08 
00780 
00260 
00160 
00806 
0 0091 


466 


422/ 1 
420 
426/ P 
431 / 2 
429 / 2 
429/ 1 
428 
427 
426/ 2 
426/ 1 


0 05 00 
0 16 20 
0 02 60 
0 1820 

0 1000 
__00200 

0 1360 
0 26 . 00 
0 2000 
0 2000 


[ सं . ओ -120 16/ 188/ 91 - ओ . एन . जी . डी .- 4 ] 

एम माटिन , डेस्क अधिकारी 


New Delhi , the 24th April , 1992 


S. O . 1444 . - ~ Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroleum from Dabka - 6 to Dabka GGS / 
GCS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission . 


INo. 12016 / 187 / 91 - ONG . D .IVI 

M . MARTIN , Desk Officer 
नई दिल्ली 24 अप्रैल, 1992 
का . आ . 1444:- ~ यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में उबका- 6 से डबका 
जी जी ए :/ जी सी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिग पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत शक्तिपों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein . 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara -390009 . 
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- 


- 


- 


- 


. And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner . 


अनु सूची 
जंक्सन बिन्दु से डबका जी . सी . एस . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM DABKA -6 TO BABKA GGS/GCS . 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 


राज्य : गुजरात जिला : वडोदरा तालुका : पादरा 
गांव 

ब्लाक नं . हेक्टेयर मार . सेंटी . 


गवासद 


Village 


Block No. Hectare Are Centiare 


217 
218 


219 


Majatan 


0 


03 


412 
411 
413 


98 
. 34 


221 


220 


477 


476 


कार्ट ट्रेक 
199 
193 


448 


475 
474 


194 


28 
0 33 . 44 
0 2100 
0 03 20 
0 07 20 

0180 
0 13 10 
02880 
() 0840 

05 36 
0 1640 
00480 

(91120 

0 0360 
0 03 40 
0 . 2400 
(0 1480 
___0 07 69 


190 


473 


195 


187 
188 


189 


472 
461 
471 
470 
468 
467 
466 
464 
Cart track 


कार्ट ट्रेक 
153 
152 


0 


0091 


141 


INo. 0 -12016/ 188 / 91 -ONG. D.IV ] 


[ सं . ओ - 120 16/189/ 91 ओ एन . जी . डी .- 4] 

एम माटिन , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 24th April , 1992 


M . MARTIN. Desk Officer 


नई दिल्ली , 24, अप्रैल , 1992 


S. O . .. 1445.----. Whereas it appears to the Central Govern 
Dient that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroleum from Junction Point to Dabka 
GCS in Gujarat State pipeline shouis be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission . 


का . आ . 1 445 : --~-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जंक्सन बिन्दु से डबका 
जीसीएस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto : - 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares it s intention to acquire the - right of user therein . 


और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object io 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara- 390009 . 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एसद्वारा 
घोषित किया है । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner. 


. बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के 
नीचें पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौदा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख . से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM JUNCTION POINT TO DĄBKA GCS 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are Centiare 


___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह मह चाहता है कि उसकी सुनवाई न्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


3 

4 5 
0 11 28 
03344 


Gawasad 


217 


218 


[ भाग !!---- 


3( 1) 


भारत का राजपत जून 6, 1992 ज्येष्ठ 16, 1314 . 


. 


. 


- 


- 


- 


Dr 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


.. 


. 


- 


. . - 


. 


. . 


. - 


- 


Haru . 


3 


4 


5 


35 


Gawa ad 


219 


03 
07 


20 
20 


0 


285 
277 


231 


221 
220 
Cart track 
199 
193 
194 
190 
195 
187 


कार्ट ट्रेक 
228 


224 


188 


03 
01 


0 1144 
0 1248 
0 10 40 
0 22 10 

1272 
0 00 52 

03 12 
1) 0988 
00065 
(0 . 13 26 
( 0884 
0 08 32 
0 0078 
O 18 
00845 
0 08 32 
000 12 


60 
40 


0 


189 
Cart track 
153 
152 
141 


कार्ट ट्रेक 
200 
199 
202 
कार्ट ट्रेक 
154 
153 
152 
151 
कार्ट ट्रेक 


0 1 

80 
00760 


Relaminemamalamam 


0 


0 


N 


[ No. o- 12016 / 189 / 91 - ONG. DIV] 

M . MARTIN , Desk Officer 
नई दिल्ली 24 अप्रैल , 1992 


01 


56 


143 


0 


00 96 
0 1872 


.. का . पा . 1446 :----यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डवकार- से 
डबका जीजीएसजी / सीएस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


07 


0 


145 
कार्ट ट्रेक 
125 / ए 
115 
कार्ट ट्रेक 


0 
(0 


00 

13 
. 06 
00 


78 
56 
10 
35 


0 


.. .. और अत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक हैं । 

अत. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 162 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वार। 
. घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति ; उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड़, बड़ौदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


[ सं . ओ.- 120 16/ 190/ 91 - प्रो . एन . जी . डी .-IV ] 

एम . मार्टिन, डैस्क अधिकारी । 
New Delhi, the 24th April , 1992 
s. o . 1446.-~- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
1. ansport of the peit tumn from Dabka- 6 to Dabka GGS / 
GCS in Gujarat Sta . . ſipeline hull l 

elad + the Oil 
& Natural Gas Cornmission . 


.st 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto : 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्त विनिर्दिष्टतः यह भी 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minc 
rals pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares it s intention to acquire the right of user therein . 


A . 


C 


अनुसूची 


डबका जी . जी . एस . / जी . सी . एस . तक पाइप लाइन बिछाने 


का - 6 . 
के लिए 


राज्य • गुजरात जिला : वडोदरा तालुका : पादरा 


गांव 


ब्लाक नं . 


हेक्टेयरः 


आर . सेंटीयर 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the fand to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara -390009. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner . 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM DABKA 6 TO DABKA GGS /GCS 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 
Village Block No . Hectare Are Centiare 

4 . 5 
Chitral 290 

1976 
289 

0 . .. 10 .. . ... 66 


चिन्ताल 


. 


. .. . . . . 


.. 


290 . .. ... . 0 19 7 6 
289 

0 1066 
कार्ट ट्रेक 

00052 
291.. . . . 
2920 546 


LU 
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- 


- 


- 


%-- 


-- 


- 


- - 


. 


- . - -- . - -- . 
- - - . - . . . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- . - - - - - 


-- - 


- 
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-- -- - - - - - - --- --- - - - - - - - -- - - - - -- - - -- -- - - 

अनुमुखी 
- - - 
Cart track 

कप में लगे ममका जी जी एग , / जी . मी एम तक पाइप लाइन बिछाने 
0 13 

के पिरा । 
005 
285 

नाका . गुभरात जिला 7 रसोवरा नाणुका . पादना 


00 


291 


292 


277 


233 


___ गांव 
-- - - - - -- -- - 


बलाक नं . 


टेयर पार . मेंटीयर 


- 


- - - - - - 


गयामद 


कार्ट ट्रेक 


288 


234 
201 
Can track 
228 
224 
Cart track 
200 
199 

202 
Cart track 


00035 

260 
001410 


289 


230 


10 


60 


293 


040 


294 


0 . 3 


00 


04 


___ 00 


154 


1 


153 


281 
280/ मी 
374 
कार्ट देक 
264 
261 
262 


00 
05 
00 


25 
90 
25 


152 
151 
Cart track 
143 


0 


08 


50 


146 


145 


260 


Cart track 
125/ A 


354 


0 00 58 
0 02 10 

03 50 
0 1060 

6080 
0 

15 
( 1090 


115 


258 


0 
0 


06 
00 


Cart track 


10 
35 


255 


15 


INo. 0 .12016/ 190 /91-ONG. D.IV ] 

___ M . MARTIN, Desk Officer 


[ *. प्रो - 120 16/ 191/ 91- प्रो . एम . जी डी .-IV ] 

एम . मार्टिन, हेम्क अधिकारी 
New Delhi, the 24th April , 1992 


नई दिल्ली, 2 : भाप्रैल , 1998 


का , या 1447. : पेन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत 
होना है कि लोकहित में यह प्रावणक है कि गुजरात राज्य में कूप नं .- 5 
से अबका जीजीएम / जीसीएम तक पेट्रोलियम के परिवहम के लिये पाप 
लाइन लेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


S. O . 1447. -- Whereas it appcars to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroleum from Well No. 6 to Dabka 
GGS /GCS in Gujarat State pipolino should be laid by tho 
Oil & Natural Gas Commission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
auch pipeline, it is necessary to acquire that right of niger 
in the land described in the schedule annexed hereto : 


और पतः यह प्रती होता है कि ऐसी लामों को बिछाने के 
प्रयोजन लिए एतरपाबन्द अनुसूची में णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अजित करना प्राधण्यक है । 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals pipelincs (Acquisition of Right of User in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
dcclares it s intention to acquire the right of user therein , 


अनः अन पेट्रोलियम प्रगर मानिज पाइपलाइन ( मि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50) की धाग 3 
को उपधारा धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
जसमें उपयोग का पधिकार जिन करने का प्रपना प्राणप पवारा 
भोधित किया । 


Provided that any person interested in the gajd land may , 
within 21 days from the date of this notifiuution, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compotopt 

Authority , Oil & Natural Gay Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara -390009 . 


यशर्म कि उक्त भूमि में हिसबझ कोई ब्यक्ति ; उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गस प्रायोग, निर्माण नीर देखभाल प्रभाग, मकरसुरा रोड, बड़ौपा- १ का 
इम अधिसूचना की नारोग्भ में 21 दिनों के भीत , ना . मझेगा । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by Tegal Practitioner. 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM WELL NO . 6 TO DABKA GGS/GCS 
State : Gujarat District Vadodara Talaka : Padra 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are Centiare 


- 


- 


- 


- - 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


और ऐमा माक्षेत्र करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. गाभ: कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उभकी सुनवाई व्यक्तिगत म्प 
हो या फिमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Gawasad 


Cart track 


00 
02 


3 5 

60 


288 


0 


__ - 


- 


- 


- 


- 
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. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


40 


. 

. 


काट ट्रेक 


412 


0 01 
0 : 00 
.0 04 
... . . 03 
004 


289 
290 
293 
294 
281 
280 / B 
274 
Cart track 
264 
261 
262 


413 
414 
463 
464 
470 
479 
480 
कार्ट देक . 


00296 
0 00 12 
00832 
0 . 06 . 24 
0 18 20 
00060 

26 . 26 
0 13 26 
0 . 026 

03 . 17 


260 


254 
258 


00350 

0 10 
0 00 80 

15 
0 00 60 


255 


Cart traek 


L 


[ No. O -12016 / 217 / 91- ONG, D..IV ] 

i M . MARTIN , Desk Officer 
नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 1992 


का . पा . 14 48 : ----यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी बी ऐऐ से डबका 
जीजीएस /जीसीएस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिय पाइपलाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । . 


[ सं . ओ --12016/ 192/ 91 - ओ . एन . जी . ओ .- 4] 

एम . मार्टिन, डैस्क अधिकारी 
New Delhi, the 24th April , 1992 
S . O . 1448 . - -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroleum from DBAA to Dabka GGS / 
GCS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto :-- 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 . of the Petroleum and Mine 
rals pinclines (Acquisition of Right of User in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares it s intention to acquire the right of user therein. 

Provided that any person interested in the said land may . 
within 215 days from the dato of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390009. 


. और अतः यह प्रतीत होता है कि एसी बाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एताबद्ध अनु सूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाटपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति ; उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग,निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकररारा रोड़, बड़ोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । .. 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner . 

ļ SCHEDULE 
: : PIPELINE FROM DBAA TO DABKA GGS/GCS 
" State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 


- 


Village 


í 


Block No. 


Hectare 


Are Contiare 


Dudhawada 


- 


_ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


603 
602 
599 
Cort track : 
412 
413 
414 
463 
464 


13 
0 02 
0 

02 
000 
008 
006 
0 18 


470 
ama 


अन सूची 
डी . बी . ऐ . ऐ . से डबका जी , जी . एस. जीसीएस तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : वडोदरा ताल का : पादरा 

--- --- - ------ - - --- - - - - - - -- - 
गांव . 

ब्लाक नं . : हेक्ट यर पार , सेंटीय र 


026 
0 13 

02 
. 01 


480 


Cart track 


17 


34 . 5 


शुदवाड़ा 

603. . . . 

602 
...... . . 599 : 
1284 GI92 - 7 
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: M . MARTIN, Desk Officer 

नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 1992 
का . पा . 1449: - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि असम राज्य में गेलकी बल नं .- 81 से 
" 61 से 10 और 106 से 1 3. से. 10 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए 


0 16 " .. . 
. 01. 13. ... 
0 02 .... 
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- - - - - - - - 
मोर, यतः, यह प्रतीत होगा ।किसी बापनों को विशने के प्रयोग the Central Government hereby declares it s intention to ac 

quire the right of user therein . 
के लिये एतद्पाबड अनुसूची में पगित भूमि में सयोग का अधिकार जित 
करमा मावश्यक । 

Provided that any porson interested in the said land may , 

within 21 days from the date of this notification , object to 
बमा, प्रब, पेट्रोमियम गोरखनिष पाप नाम ( मि में उपयोग के 

the laying of the pipeline under the land to th¢ Competent 

Authority , viz. the Deupty Commissioner , S bsagar, Assam . 
प्रकार का अर्मन ) अधिनियम, 100 , ( 1961 1० ) बाद 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त बस्तियों का प्रयोग करते पाए केगी 

And every person making mich an objection shall also 

Hato specifically whether he wishes to be heard in person 
सरकार में उसमें सपनोग का अधिकार पबित करने का गाना बाबर or by legal Practitioner , 
एतमारा घोषित किया । 

LAND SCHEDULE 
गा कि मत पमि में हिना कोई पक्ति, र पनि के नीष 
मावान पिकाने के लिये माग सम्मल, शिवसागर/नोगास, सम के 

R . O .Y . FROM GELBKI WELL NO . 81 TO 61 TO 10 
भावन में इस प्राषि सूचना की बारी के 21 दिनों के मोलर कर 

AND 106 TO 13 TO 10 
सकेगा । 

San : Amm District : Sibnagar Taluk : Athkhel 
मौर वा भाक्षेप करने वाला हर बक्ति मितिक्षित. महनी मापन 

Village 
करेगा कि क्या यह यह बाहना है कि उसकी नमाई मानवगह हो र 

Survey No. Hectarc Are Centiare 
किसी निधि मसापी की मार्कण । 

bohai dar 711 / Khaa . 11 24 

Gha 
100 / Kha 

432 
अनुसूची 

01 / Khu 

0 36 12 

& Gha 
गेलकी मेनन . 11 12 10 मोर 100 से 12 से 1 . 

799 / Kha 
पन्न , मान विधा :विमानर वान सम्ब 

H / hg 
- - - 

3 / Khu 
र दर रे रोमर 

792 / Ka 

16/ Khi 
गोहार माग 1 711/ बोर . 11 14 

147Thi 

148/ Kha 
. . 1/ मौरब 

56/ Kha 
700/ 

55 / Kha 
90/ h . 

8 / Khi 

09 / Khu 
702/ 

$ 10/ kh . 
. 18 " 

11 /kg 
847/ 

912 / Khu 

15 12 
39 / Khu 
218/ ha 

& Gha 
885/ . 121 
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___ M. MARTIN. Desk Oncer 
. 12 . 4 
210/ च. 

नई किली, 24 प्रोल, 1992 
111/ 

न . पा . 145 : मतः केत्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
112/ 

. 15 12 गोवहित में यह पाया है कि नपरात राज्य मेंडीएपी से कहेष 
330/ 

बीवीप तक पेडोमियम के परिवार के मिये पापबाइन तेल तवा 
116/ ब मोर . . . प्राकृतिक गैर मानोग गरा बिछाई जानी चाहिए । 
[ , मो012010/ 103/ 01 मो . न . मी - ग ] बोर, अतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी गानों को बिछाने के प्रयोजन 

पम माटिन , गेलविवारी के लिए एतब पावर पन सूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
Now Delhi , the 24th April , 1992 

बधित करना पायावा । 
S . O . 1449 . - Whereas it appearn to the Contral Govern 

अत:, बन, पेट्रोलियम मोर बनित पात्र पाइन ( भूमि में उपयोग के 
moat that it is necomary in the public intorost that for the अधिकार का पूर्णब ) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) की बारा 
transport of the petroleum trom Goloki Well No. 81 to 61 
to 10 and 106 to 13 to 10 in Sibeuyar District , Assam, pipe 

3 को उपधारा रा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
lino should be laid by the 01 & Natul Gaz Commission ने इसमें उपयोग का अधिकार मजित करने का अपना मानब एनद्वारा 
And, wherena , k appears that for the purpose of laying 

पोषित किया है । 
Joohe pipelint, it is gecosary to soquire the right of Door 
in the land dercribed in the wchodulo annoxo horoto : 

बर्ते कि सपल मि में हितपर कोई ग्यक्ति ; उन ममि के नीचे 

पापमान बिछाने के लिए पाप ममक्ष प्राधिकारी तेम तथा प्राकृतिक 
Now , thereforo, in exorciso of tho powers conferred by 
sub - seetien (1 ) of the sections of the Petroleumpipaline 

अंग प्रायोग , निर्वाण और देखभास प्रभाग, मकरपुरा रोड , बड़ीवा- 9 को 
( Avanitton of Right of Uwr in Ind) Act , 1982 ( 1001 1962 ), इस अधिसूचना की तारीच ते 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
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- 


- 


- 


और ऐसा प्रारंप करने वाला हर मक्ति मिनिरिष्टत: महनी कपन 
करेगा कि क्या यह मह चाहता है कि उसकी सुनवाई सक्तिगत रूप से हो 
या किसी मिधि ममसामी की मार्फत । । 


SCHEDULE 
Pipoliz frou DJAP 1. DAMEJ GGS. 
Suto : Gujarat Distriet : Bharuoka Taluka : Vagra 


अनुसूची 


Villa 


Block No. 


ATC 


CEA - 


Mee - 
tere 


tigre 


डी जे ए पी से बहेम मी मी ए त तक पाइप लाइन बिछाने के लिये 
राज्य गुमगत जिला भरुष ताल का बागरा 


Jotwa 


236 


- 


- 


0 


गाय 


227 


ग्लाक न 


221 


1761 
0208 
228 


मेलया 


236 


227 


. 


178 


245 


202 


244 


. 


22 


. . 
72 


286 


245 


18 


294 


246 


36 


205 


282 


0 


15 


293 


306 


286 


34 


. 


294 


388 


. . 


24 


295 


293 


14 


389 
339 
Curt reak 
238 
337 
336 


396 


07 


28 


300 


3 . 9 


र 


330 
कार 
333 
337 
336 


. 


. 7 


2 . 


[ No. 0 - 12616/ 215 / 91- ONG. D.-1V ] 

M . MARTIN , Donk Omsor 


नई मिली, 24 जन, 1002 


[ स . मो 12010/215/ 01 बो . एन . बी . 0 - 4 

एम . मारिन , रेसाबारी 


का . प्रा . 1451 --~ बा . बद्रीन सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि योग दिन में यह प्रावस्यक है कि सुबरात राज्य में 
गया मं . सेबी बी एच . II तब पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पारवान बेस लमा प्राकृतिक गैस पागोग द्वारा बिजाई मानी 


New Delhi, the 24th April , 1992 


S . O . 1450 ...- Whereas it appears to the Central Govera 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroloum from DJAP to Duboj Ga In 
Gujarat Stute pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission . 


और त ह प्रतीत होता है हि देला नाहनों को मिलने 
के लिए एनवपास पनुमूची में वाि भूमि के अनमोम का प्रतिकार 
अषित करना प्रारम्पक है । 


And wherc. s it aprcars that for the purpom of laying 
ulich pipeline , it is necessary to acquire that right of mor 
in the land described in the schedule annexed hereto : — 


स . पर पदोनियम और यषिव पाइपलाइन ( ममि में सपयोग के 
अस्तिार का प्रय) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 58 ) की 
पापा 3 की नमागप्रस्त शक्तिों का प्रयोष करते हुए कनार 
बरगर ने हरमें उपयोग का परिकार बनित करने का प्रपना 
बाब पलधारा घोषित किया है । 


Now , therefore in exercise of the powers conferred hy 
sub- section ( 1 ) of the section 3 of the Petroloum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the 
Land) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of usor 
therein . 


Provided that any person interested in the said land nay, 
within 21 days from the date of this notification , object 10 
the laying of the pipeline under tho land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara 
390009 . 


बम बिपत धूमि में हितबर कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
बारम मिलने के लिए जाओष समक्ष प्राधिकारी सेभ सपा प्राकृतिक 
मेष यो निर्माण थोर देशमान प्रधान, मकरपुरा गेड , महोग 
हो इस पधिपना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेमा । 


पौर ऐषा पाप करने बाबा हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी 
जब परेमा की कमा वा चाहा है कि उम्की सुनवाई 
अमितगत रूप से हो या किसी विधि व्ययामी की मार्फत . 


And every person ingling SLCE an objcetint Hall also 
state specifically whether he wishes to be beard in person 
or by legal practitioner . 
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- - 


- - 


- 


- - 


- 


-- 


- - 


अनुसूची 


अतः अम , पलियन और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयंग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 
को धारा 3 को उपधारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
वारते हुए केन्द्रीय मकार ने गर्भ उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपना प्राशय एकाग घोगिक किया 


THAmr 


60 


कुम नं . 2 में जी जी ए ( IL ) क पाइप लाइन बिछाने 
के लिए 
राग्य -- गुजरात 

जिला - - भाव तालुका - बागग 

.. - - - - - 
गांव ल . क नं . 

- - - - -- 
पाली 

261 

0 10 10 
271 

15 
00018 

() 1 60 
[ स . 12016/ 216/ 91- माँ एन जा [- ] 

म . माटिन , अधिका । 
New Delhi, ine 24ih April , 1992 
S . O . 1451 ,----Whereas it appears to thc Central Govern 
mont that it is becessary in tho public interest that for the 
transport of the petroleum from Well No. 2 to EGS. II In 
Gujarat Seale pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission. 

And whereas it appears that for the purpuscuf laying 
auch pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in tho land described in the schedulo anacacu herclo . 


गर्ने कि उक्त भूमि में हित बद कोई यिन उस भूमि 
के नीचे पाहाल रन बिछाने के लिए प्राशेप समय 
प्राधिकारी मेग्न नपा प्राकृतिक गैस आयग निर्माण और देनभान्न 
प्रभा ग , नकरपुरा रोड़, बड़े दरा- ) का इस अधिसूचना को न छ 
से 21 दिनों के भीतर कर, मकेगा । 


272 


273 


पीर मा प्रक्षेप करने वागा हा पवित बिनविण्टनः 
पर भी कथन करेगा की या कप यह चाहता है कि उसका 
मनपाई व्याक्सित रूप हो या फिमो विधि व्यवसायी का मार्फ : । 


प्रनुसूची 


"T : एन जी राम से भी जी एस 


ना ५. १ लाइन बिछाने के लिए 


1 --- गुगात 


जिला-- गरुन 


तालुका 


आगरा 


Now, therefore in Exercise of the power s couferred bv 
sub-section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and 
Mircials P . pclines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
herchy declares its intention to acquire the right c† 130T 
therein , 


गाष 


- -- -- - 


- - -- -- -- -- 


क्लाफा न . 
( 2) 


पा . . से . 
( 4) ( 5 ) 


( 3) 


- 


- -- -- - - -- -- - - - 


- - 


Provided that any person interested in the suid laad my, 
within 21 days from the date of th s notification , object to 
the layise of the pipeline under the land to the Compctent 
Authority , Oil and Natural Gay Commission, Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
390009 . 


पान 


260 


272 


-03 


__0 06 11 
00832 
__ () 0402 

" 0 " 50 


273 


174 


And cycry person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or try legal practitioner . 


- - ------ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ म . मो - 12016/ 217/ 91 अ एम ओ टी - 4 

एम . माटिा, सम अधिकारी 


SCHEDULE 
Pipeline from Well No. 2 to GGS II 
State ; Gujarat District : Pharuch Taluka : Vagra 
Village Block No. Hectare Are . Cen 

tiare 


New Delhi , the 24th April , 1992 


S . O . 1452. - Whereas it appears to the Central Govern 
mnt that it is neccesary in the public interest that for the 

transport of the petroleum from GNGX in GGS . JI in 
Gujarat Staic pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission , 


Paldi 


0 
0 


261 
271 
272 
273 


10 40 
1560 

00 43 
____ 15 60 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquiso that right of usor 
in the land described in the schedule annoned hereto . 


Now , thərefore in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelinez ( Acquisition of Right of User n the 
Land ) Act. 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of laser 
therein . 


[ No 0 -12016 / 216 / 91 - ONG. D . -IVI 

M . MARTIN , Desk Officer 

नई दिल्ली 24 अप्रैल , 1992 
क. . . . 145 2.-.- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में पी 
एन जी एगम जी जी एस Ii तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन मेल सपा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा विठाई आनी 
चाहिए । 

और प्रतः यह प्रतीत हता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोगम के लिए तदपावर अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग 
का अधिकार अमित करना मावश्यक है । 


Provided that any persoa interested in the said land pay . 
within 21 davs from the date of this notification, object to 
the luying of the pipoline under the land to the Compctent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenarce Division , Makarpura Road, Vadodara 
390009. 


And every person making such an objection shall also 
stata crocifically whether he wishes to be heard in personi 
or by legal practitionor. 


202 


28 


00 


272 


191 


274 
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- 
SCHEDULE 

4 5 

-- - - 
Pipeline from GNGX to GGS IT, 

205 

0 1108 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

07 
- 20/ पी 

01 20 
Village Block No . Hectarc Are Cen 

कार्ट ट्रैक 

39 
tiare 

1904/ M 

166 

0 29 
192 

1 : 
Paldi 

0 
260 06 11 

00202 
00832 
273 00402 

187 

0 32 21 
0 0950 

183 / बी 

064 
- - - - - - - 

- - - - 

[ म अं:-1201 62218/ 91 ओएन जा हो -IV ] 
नई दिल्ली , 24 प्राधम, 1992 

एम . माटिन , डेस्क अधिकारी। 
_ का , मा . 145.: : -- यतः फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीम 

New Delhi, the 24th April , 1992 
होता है कि लंपिहिता मे य , प्राय है कि गुगला राज्य मे हो जे 

S . O . 1453 . - Wiercas it appears to the Central Goverti 
प एम से दहेज जी जी एस तक पैट्रलियम के परिवहन के लिए 1700 ! 1 it it is nec Sary in the publ«c interest that for the 

transport of the petrolcuni from DJAM to Dahej GGS in 
पाइपलाइन तेल नपा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Gujarat Siate pipelinc sliouli be laid by the Oil and Natural 

Gas Commission . 
और प्रतः मार प्रतीत होता है कि पेमा लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एपदाबद्ध अनुमूत्र में वर्णित भूमि में उ । 

And whereas it appears that for the purpose of layin . 

such pipeline , it is necessary to acquired that right of ve 
यंग का अधिकार अजित करना ग्रायर है । 

in the land described in the schedule annexed hereto ;- - - 
अतः प्रम पर लयम प्रो .. यणिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

Now , therefore in cxercise of the powers conferr by 

sub -scction ( 1 ) of the section 3 of the Petroy and 
अजिमार या मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uur , in the 
को उपधा । प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Centrul Government 

hereby declares its intention to acquire the right of her 
मरकार ने उत्तम उपयोग का अधिकार अजित करने का सपना 

therein . 
प्राशय एनवृद्धा । मषित किया है । 

Provided that any person interested in ihe said land may , 
___ नगर्ने फि उन भूमि में हियर पक्ति , उमंत मुमि के 

within 21 days from the date of th s no ification , object to 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राभेत समक्ष प्राधिकारी नेल Authority , Oil and Natural Gas Com mission, Construction 
तथा प्राकृतिक गैम प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 

and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 

. 390009. 
मकरपु रोठ, नकोदा- १ का घम अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों 

And every person making such an obicction shall also 
के भीतर कर मनेगा । 

state specifically whether he wil whes to be heard in person 
और ऐसा साक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत . यह भी 

or by legal practitioner, 
कपन करेगः को क्या यह वह चाहता है कि उनकी मुनथाई व्यकितन , 

SCHEDULE 
रूप सेहो या किसा बिभि ध्यबमायी की मार्फत । 

Pipeline from DJ AM to DAHEJ GGS. 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
अनुसूची 

Village 

Block No Hectare Are Cen 
से में ए एम से पहज ओ जी एस तक पाइपमान 

tiare 
मिछाने के लिये 

Koliyad 
राज्य : गुमाल जिला : भारुष तालुक वागर: 

1073/ A 

0 2496 
103/ B 

01 
-- -- - - - - - - - 

98 / A 
गांव मालाक नं . 

99/ A 

99 / B 

-- -- - - - 
( 1 ) ( 2) ( 3) 

105 
( 4 . ) ( 5 ) 

96/ P 
फोलाद 

106/ B 
05 20 
103/ 2496 

1586 
103/ 0 01 12 

206 
98/ ए 

205 
012 

202 

220/ P 
99/ बी 

Cart track 
105 
23 88 

194/ A 

16 64 
192 

029 
106 / बो 
0 111 

191 . 
95 

032 

187 
0 1144 

183 / B 
207 

0 156 
200 03952 

[ NG, 0 -12016 / 218791- ONG. D .-TV ] 

A M . MARTIN, Desk Officer 


- 


- 


- 


66 


- - ... 


05 


हे 


पार 


में , 


-- - - -- - - - 


- - -- - - - - - 


95 


207 


99/ ए 


15 


00 


96 


96/ पी 


13 


N 


06 


- - - 


- - 


- . - - 


. 


- - 
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मई दिल्ली, 24 अप्रैल , 1992 


And every person making Such A objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioncr . 


का . प्रा . 1454 -- - बनः केन्द्रोम मरफा को वह प्रतीम होता है 
कि लमाहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी 
एम जो एकम से जो जो एस तक पैदोलिमम के परिवहन 
के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गम प्रायोग द्वारा मिछाई 
जानी चाहिए । 


SCHEDULE 

Pipeline GNGX to GGS II . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Village 


Block No. 


Hectare Are 


Con 


tiaro 


Muller 


113 


02381 

1755 
0032 


और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को मिक्ताने 
में प्रयोगन के लिए एनगाबन मन नली में गणित भूमि में योग का अधिकार 
अजित करना भामश्यक है । 

प्रम. अब पैट्रोलियम और निम पाइपलाइन ( भूमि में उपभोग 
के अधिकार का प्रर्मन ) धिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 को उपधारा दाग प्रदत्त शक्तिमा का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमे उपरोग मा अधिकार अजित करने का अपना आशा एतनाग 
पोषित किया है । 

यशर्ते कि उन भूमि में हिस्बद कोई अमित उन भूमि के मीने पाइपलाइन 
विछाने के लिए प्राक्षेष ममा प्राधिकारी तेल , तथा प्राकृतिक गैस भायोग , निर्माण 
और देखभाल प्रभाग मकरपुरा गेड़ बडोवा - 9 को इन अधिसूचना को तारी 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


07 


___ और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर ग्यक्ति विनिर्दिष्टन : मह भी कपन 
करेगा की मा बह यह वह चाहना है कि उसकी मुनगाई बक्तिगत 
रूप से हो मा फिमा विप्रो व्यवसायो की मार्फन । 


[ No. 0 - 120016 / 219 / 91 - ONG. D .-TV ] 

____ M . MARTIN, Desk Officer 

नई दिल्ली, 24 अप्रैल , 1992 
का , पा 1455 -~-यत: केन्द्रीय सरकार को बह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात गज्य में ही जे 
ए , एन से बचन जी जी एस तक पैट्रोलिमम के परिमहन लिये 
पाइपलाइन तेल सभा प्राकृतिक गैन पायोग ताग मिगई जानी 
चाहिए । 
___ और प्रमः मह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवपावन अनुसूची में मगित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रादायक है ; 


अनुसूची 


से जी जी एम - II तफ पाइप लाइन बिछाने के 


जी एन जो एक्म 
लिए । 
राज्य - गुजरात 


जिला : भारुच 


तालुका यागरा 


गांव 


प्रत. प्रम पैट्रोलियम और बनिम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपभाग माग प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उसमें उपचार का अधिकार अजित करने का अपना 
आमाम एतपधारा घोषित किया है । 


- 


- 


- 


- 


मुलेर 


97 


96 


समाक नं . 

हे पार में . 
-- - --- --- - - - - - - - 
I13 

2381 

55 
0 . 32 
07 14 
8 87 43 

-- - - - 
[ म . 0 - 12016/ 219/ 11 -- ओ मन जी डी -IV ] 

एम . मार्टिन इस्क अधिकारी। 
New Delhi, the 24th April, 1992 
S . O . 1454 .. Whereas it apnours to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroleum from GNGX to GGS. 11 in 
Gujarat Statc pipelinc should he laid by the Oil & Natural 
Gas Commission. 


मासे कि उपम भूमि में हितब कोई म्वक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन विणने के लिप्त पाक्षेप ममम प्राधिकारी नेम तथा 
प्राकृतिक गैस मामोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरसुग 
रोड, बडोदा - , मो इम अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 


और एसा प्राभेष करने वाला हर दिन बिनिदिष्टन बह भी 
भवन 

या वह यह चाहता है कि उसकी मुनगाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि म्पयमायी की मार्फत । 


अनुसूची 
डी जे ए मन से परवाजन जी जो एम तक पाईप लाइम मिछाने 
वे मित्र 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


-- 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acqu red that right of user 
In the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act. 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of Liber 
therein . 


राम गुजरत 


जिना भय मानका बागरा 


- 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


- - - - - - - - - - - -- -- - 


नक न. 


पार 


गाम 


मे 


- 


-- -- 


- 


- 


- 


- - 
119 


- 


- 


- 
करावा 


- - - 


04 


Provided that any person interested in the said land muy, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline i nder the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission, Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara 
390009 . 


98 


॥ 


16 
102 
0507 


. 


- 


102 
- -. -- 


.. . _ _ _ 
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495 


- 


भारत का राजपन्न : इन 6 , 1992/ ज्येष्ठ 16, 1914 
- - - - -- - - - - - --- - - - - -- - - - -- - - - 

SCHEDULE 


103 


Pipeline from DIAH to Pakha jan GGS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


07 41 

2288 
___ 13 13 


95 


94 


Village 


Bloch No. 


Hectare Are 


32 


Cen 
tiarc 


कार्ट ट्रक 


01 


32 


53 


Kadodara 


119 


51 


0702 
08 45 
82 73 


98 


1092 
0507 


29 


A2 


73 


G4 


31 
कार्य ट्रैक 
33 


102 
103 
95 
94 


91 


43 


A2 


31 


91 


Cart track 


53 


02 . 
० ०० 32 
002 44 

0062 


36 


51 


29 


37 


00 


42 


09 


23 


Cart track 


934 


. 


01 


28 


33 


935 
कार्ट ट्रैक 


82 


947 


. . 


16 


64 


393 


894 


0 1482 

1664 
83280 

. 6906 
09156 
0 1846 
. 8 84 

2893 
___ (900 


42 
934 
935 
Cart track 


195 


कार्ट ट्रैक 


947 


889 
393 
894 


WH 


162 
861 


895 


Cart track 


863 


[ सं . 12016/ 220/ 91- ओ एन जी IV ] 

पम , मार्टिम रेस्मा अधिकारी 


801 
0 1846 

8084 
0 20 93 
00080 


862 


861 


नई दिसली , 4 अप्रैल 1992 
का . प्रा . 1456.----मसः केन्द्रीय सरकार को मह प्रतीत होता है 
कि लोकहिन में मह प्रावण्यक है कि गुजरात राज्य में ओ . . 
ए एन से पवाजन जी जी गम तक पैमानपान 
के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम पायोग द्वारा 
विहानी पाहिए । 


• of thePthe Peroleyin 
the 


___ और अतः यह प्रसीत होला , किलो माइनों को विछाने 
के मि तपागड अनुतूची में नर्षित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 


New Delhi, the 24th April, 1992 
S. O . 1455. - Whereas it appears to the Central Govers 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroleum from DJAN 10 Pukhajan Gas in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gay Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necesgnry to acquire that wight of user 
in the land described in the schoule annexed hereto ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
sub -section 111 of the section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User is the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
hereby declures its intention to acquire the right of liber 
thercin, 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
390009. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether the wishes to be heard in person 
or by legal practitioner, 

INo. 12016 / 220 , 91 - ONG. D .-IVI 

M . MARTIN, Desk Officer 


अनः अब बैट्रोनियम और खनिज पाइपमाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 56 ) 
की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त मनियों का प्रयोग करते 
हुम केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
अजिन करने का अपना मागय नदद्वारा चोषित किया है । 


गर्ने कि उक्त भूमि में दिनयर कोई बभिन्न उस भूमि 
के नीचे पाइपलाइन बिछाने के मिट प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी 
लेस तथा प्राकृतिक गैस पालोम निर्माण और देखभाल प्रभाम 
मकरसुरा रोड़, बड़ोदा - 9 को इस अधिसूचना की मारीम्र में 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 


2 .496 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


- 
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और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः Adid every person making such an objection shall also 
यह भी बापन फरेगा की नवा ग्रह यह चाहता है कि उसकी state specifically whether he wishes to be licard in person 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी व्यवसायी की मार्फत । or hy legal practitioner. 


SCHEDULE 


अनुसूची 


पखाजन 


Pipeline from DJAN to PAKHAJAN GGS 
State : Gujarat District : Bhauch Talula : Vagra 


जी 


पी डी जे एन से 
बिछाने के लिए 


जी एम सक पाइप लाइन 


Village 


Block No 


Hectare Are 


Cen 


राज्य - गजरात 


जिला भरच 


तालुका यागरा 


atire 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Narnavi 


(0 4393 
00027 


गांव 


मनाक न . 


हे . 


पार , 


से . 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) ( 5 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


07 


221/ B 
219 
322 
217/ A 
217 / B 
216 
213/ A / B 
212 
211 
208 
238 
236/ B 
235 


नरणार्य । 


00 


04337 
683 


Ol 


25 


221/ नी 
219 
222 
2 17/ प 
2 17/ बी 
216 
213/ प/ बी 


96 
28 


26 


73 


20 
0 02 
007 

6 
__0 00 


02 


234 


03 


37 
56 


212 


211 


1 


2145 


2 


17 


94 


208 
238 
238/ बी 
235 


26 


52 


10 


PI 
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23.4 


05 


04 


M . MARTIN , Desk Officer 


232 


06 


54 


02444 

2184 


नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 1992 


10 


21 


45 


11 


0 1068 


[मं 0 - 1 2016/ 221/ 91 -- ओ एन . जी . छो -~- IV ) ] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


का . प्रा . 1457 -- यतः केन्द्रीम मरकार को यह प्रतीत होता है 
फि बोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में डी जे ए एम से 
दहेज जी जीए स सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेस तथा 
प्राकृतिक गैम भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


New Delhi , the 24th April , 1992 
S. O . 1456. - Whereas it appears to the Central Govern 
inent that it is necessary in the public interest that for the 
transport of the petroleum from DJAN t.) Pakhajan Gas in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Cias Conmission ; 


और अत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबत अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अणित करना आवश्यक है । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipclipe, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


- बसते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप ममक्ष प्राधिकारी नेन तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुग रोड, बडौदा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the lavine of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Naturl Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division. Makarpura Road , Vadodara 
390009. 


और ऐसा करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन करेगा 
कि क्या यह वह चाहना है कि उसको गुनधाई व्यक्तिगत रूप में हो 
या फिसी विधि व्यवपायी की मार्फत । 


2497 
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भारत का राजपत्र . जून 6, 1992/ ज्येष्ठ 16, 1914 
- - - - - -- -- - - - - 
अनुसूची 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority . Oil and Natural Gas Commission , Construction 
डी जे ए एम से दोण जी जी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

Find Maintenance Dvision , Makarpura Road , Vadodara 

390009 . 
राज्य - गुजरात जिला - भागमा तालुक - वागरा 

And every person making such an objection shall blso 

state specifically wliciher ne wishes to be hear in person 
गांय 

ढलाना नं . है . पार . रोन्ट . . or hy legal practitioner. 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


SCHEDULE 
Pipeline from DJAM to DAHEJ GGS . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


337 


Villago 


Block No. 


Hectare 


Are 


Cen 
tiare 


14 


Rahiyad 


336 


03 


68 


337 


24 


96 


338 
322/ A/ Y 
Cart track 
316 
Cart track 
276 
273 
274 
275 
258 
256 


250 


26 


05 


रहीयाद 

336 003 25 

00624 
338 

00260 
322/ए/ बो 0 10 40 
कार्ट ट्रेक __ 

0 00 39 
316 

95 
फार्ट ट्रेक 0 00 78 
276 004 
273 

00884 
274 

006 
275 

001 
258 

0 1560 
256 00442 
250 

0 09 10 
252 

0 1872 
249 

0 04 16 
फार्ट ट्रेक 00065 
237 

0 03 64 
241 

0 13 
240 

03 64 
फार्ट ट्रेक 000 78 
125 

022 36 
131 

20 
132/ 0/ मी 008 
133 

12 
001 
135 

0 1188 
141 

0 08 24 
140 

0 0936 
139 

006 76 
143 

0 10 10 
14. 4 

0 0780 
मं . 0 -2013 / 12 /1आएन मा डी -IV ] 

एम . मार्टिन , प्रस्थः अधिकारी। 
New Delhi, the 24th April, 1992 
S . C . 1457 . - - Whereas i aprears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
iransport of petroleum from DIAM 10 Dahj Gas in 
Gujarat Siate pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purtrose of layia . 
Such pipelire, it is necessary to acquire that rigŁt of user 
in the land described in the schedule anaexed hereto : 

Nery . therefore in exercise of the powers co oferred by 
11h - rction ( u ) the section 3 of the Petroleum and 
Minerals Prelinna (Acquisition of Right of User in tho 
Land) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
herchy declares its intention to acquire the right of user 
therein. 

Tigvita hii ny patron interested in the said land my 
Within 21 1775 from the date of this notification , object to 


252 
249 
Cart trzok 
237 
241 
240 
Cart track 
125 
131 
132 / A/ B 
133 
134 


45 


०००००००००००००००००००००००० 


nh 


134 


42 


135 


16 


141 
140 
139 


09 


143 


06 
10 10 
0780 . 


- 


- 


144 
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M . MARTIN , Desk Offices 


नई दिल्ली , 24 अप्रैल, 1992 
का , प्रा . 1453 -चत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जो एन एक्स एफ में जी एन 
ए क्य तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक 
गत प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अनः यह प्रतीत होता है कि मो लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूमि में वर्णित भूमि में उपयोग 
हा अधिकार पित करना प्राधश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का भर्धन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 


1284 GI/ 928 
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New Delhi, the 24th April, 1992 


उपधारा पारा प्रवन्त प्रक्मियों का प्रयोग करते मुए केन्नीय सरकार 
सममें सपयोन का अधिकार थपिन कम्मे का प्रपना प्राशय एतदमाग झोषित 


सा कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के 
की पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समम प्राधिकारी 
मेन नवा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा 
पोर, बौदा - 9 को इस मधिभूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 
__ और ऐमा पाभेप करमे पामा हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
कोगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी पुनवाई व्यक्तिगत रूप में 
हो म पिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

पमुसूची 
जो एन एक्स एफ से की एम ए क्यू तक पाल साइन बिछाने के लिए 
गज्य - गुजरात प्रिभा - पाच मालुका - अममष्ट 


5 . 0 . 1458.. - Whereas it appears to the Central Go:" In 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleuni from GNXF to GNAQ in Guarut 
Stato pipeling should be laid hy tbc Oil and Natural Gas 
Commission . 

And whereas it appears that for the pulporo of lsying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule anncacd heteto : — 

Now , therefore in exerciso of the powers conferred by 
Fub - section ( 1 ) of tho section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Centrnl Government 
hereby declares ita inicntion to acquire the right of user 
therein . 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara 
390009 . 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be hear in permon 
or hy legal practitioner . 

INo. 0 -12016 / 223 / 91 - ONG . D . - IVI 

M . MARTIN, Desk Ofncer 


- - - -- - -- -- -- - 


- - - - 
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- - - - - - 


म्माक नं . 


से . 


भार सेन्ट . 


- - - - - 


- - -- - 


- 


- 


- 


. - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


1 


- - - - - 


- -- - 


. 


. - . 


- - - - 
. 1 ! 18 

01 58 
03434 


310 
300 
318 
322 
321 


।• 


• 


७४ 


0587 
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SCHEDULE 

Pipeline from CNXT TO ONAQ 
Stato : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambu par 


52 


• 


323 
334 
325 


• 


. 
. 


13 26 
0689 


• 


. 


. 


Village 


Block No. 


Hectare Arc 


Cen 


• 


tiare 


380 
381 
काटे ट्रेक 


11 


44 


० 


001 


30 


178 


० 


DO 


Kalak 


310 


309 


० 


316 


00 


32 


347 


० 


322 
321 
323 


361 


० 


352 
353 
358 


334 
335 


० 


05 


० 


० 


60 


634 


० 


380 
381 
Cart track 
378 
Cart track 
374 
373 


685 


० 


01 


635 


० 


636 


० 


काटे ट्रेक . ०० 52 
314 

. 1456 
373 

. ०० 52 
० ०० 12 
0 22 23 
0 11 70 

85 
. 1057 
689 

15 
. 1000 

65 
0 1168 

08 14 
637 0601 

००० 
680 

. 0498 
677 

0 12 
638 

32 
0 03 38 
0 04 16 
0 0 46 
0 1105 

0 16 25 
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एम . मारिन, रेस्क अधिकारी 


347 
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2 वरिष्ठ महाप्रबषम 

( कार्मिक एवं प्रशासन ) 


[ No.- 01 - 316 /23/91 - CNG. D . IV] 

__ M . MARTIN, Desk Gfier 


गए अथवा म्ययसाय के लिए दिए पए 
खनन क्षेत्र, प्रवासीय मपवा गैर पायापीय 
सभी परिसरों सहित । 
महानगर अथवा नई अंबई प्रथवा पाने मिल 
में इंडियन रेपर असं लिमिटेर के भगवा 
चमके प्रशासनिक नियंत्रण के प्रमीम के 
प्रशासनिक नियमब के अधीन उनके द्वारा 
पट्टे पर लिए गए प्रपना व्यवसाय 
के लिए अनुमति तथा अनुशाप्सि पर दिए 
गए पावासीय या गैरआवासीय, सभी परिमा 


परमाणु ऊर्जा निभाम 


बम्बई, 7 मई, 1992 
मा . आ . 14 59: ---साविधिक आदेश सरकारी परिसर ( मप्राधिकृत प्रधिवासियों 
की थैदबली ) अधिनियम , 1971 ( 1071 का 40 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रवरस शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत 
सरफार के दिनांक 10 जनवरी, 1989 की अधिसूचना से . साथिधिक 
पादेश : 1432 के अधिक्रमण में , इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए संबंधित 
फार्यो सथा छुटे हुए कार्यों जिनको किया जाना है, को छोड़कर 
सम्म कार्यों के लिए कोन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्न सारणी में स्तम्भ 
( 1 ) में तल्लिखिस, अधिकारियों को इंडियन रेअर अर्स लिमिटेड के 
पधिकारी एवं निगम प्राधिकारी होने , तथा भारत 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य पदाधिकारी होने के नाते उक्त 
मधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है तथा उक्त 
अधिकारी दी गई सारणी के स्तम्भ II में निर्दिष्ट सरकारी परिसरों 
फे संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा में उक्त अधिनियम द्वारा 
प्रथया उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं 
कार्य करेंगे । 

- -- - - - -- --- - - - - - - - - - - - -- - -- - - 
अधिकारी का पदनाम सरकारी परिसर एवं क्षेत्र अधिकार की स्था 

नीय सीमाएं 


3. प्रबंधक ( कार्मिक एवं उड़ीसा राज्य मे ईरियन रेपर पर्प सिमिटेड 

प्रशासन ) , उड़ीसा सेक्स के पथवा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के 
काम्पलेक्स ( ओसकाम ) प्रधीन उनके द्वारा पट्टे पर लिए वर 
इंडियन रेसर असं लिमि - खनन क्षेत्रों सहित ममी परिसर प्राम् : 
टेश, छतपुर ,गंजाम जिसा ( क ) छत्रपुर ( गंजाम जिले के संयंत स्वस ) 

( ख ) मट्टीखल्लों में प्रवासाय कामोनी, भोर 

( ग ) भुवनेश्वर में पट्टे पर लिए गए परिसर 
4. उप महाप्रबंधक ( कार्मिक फेरल राज्य में रंपर भर्स प्रभाग , इडियम 

एवं प्रशासन ), इंडियम रेपर मर्स के प्रथजा उनके प्रशासनिक 
रेपर असे प्रभाग , नियंत्रण के अधीन उनके द्वारा पट्टे पर 
सद्योगमंडल 

लिए गए सभी परिसर । । 


उड़ीसा 


5. प्रबंधक ( कार्मिक एवं केरल राज्य में बायरा संयंत्र इडियन रेबर 

प्रशासन ) इंडियन रेपर भर्स, के अपवा उनके प्रशासनिक निमंत्रण 
मसलिमिटेड, चषारा मंत्र में अधीन उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए 

खनन क्षेत्रों सहित सभी परिसर । 


6 प्रबंधक ( कार्मिक एवं कन्याकुमारी जिला, तमिलना में इंडियन 

प्रशासन ) इंडियन रेपर रेपर प्रसे के भषबा उनके द्वारा पट्टे 
मस लिमिटेड, मनवल पर लिए गए बनम क्षेत्रों सहित सभी 
कुरिची संर्यत्र 

पसिर । 


- 


( 2 ) 


- 


- - 


1. कम्पनी सपिय इंडियन 

रेमर प्रथ्स लिमिटेड , 


देश में जहां कहीं भी इंडियन रेअर मध्स 
लिमिटेड के प्रयघा उसके प्रशासनिक 
नियंत्रण के अधीन उनके मारा पट्टे पर लिए 


[ सं . 3/ 10 ( 25 )/ 08/ पी एस ] 
भार . एस . सक्सेना, रुप सचिव 


बम्बई 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

___ Bombay, the 7th May , 1992 

cise of the powers conferred by section 3 of the Public Proinises (Eviction of Unau 
thorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971 ) and in supursession of the notificatico cf the Government of 
India in the Department of Atomic Energy, No . S. 0 . 1432 , dated the 10th January, 1989, except as respects 
things done as omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby appoint the 
offers mentioned in column (1 ) of the Table below, being Officers of the Indian Rare Earths Limited , a 
corporate authority , and also cquivalent to the rank of the Gazetted Oficers of the Goverrir .cat ( f India 
to be the Estate Officers for the purposes of the said Act and the said cficer shall cxercise the powers cou 
ferred and perform the duties imposed on Estate Oncers, by or under the said Act , within thc local limits 
of their jurisdiction in resp : ct of the public preinises specified in column ( 2 ) of the said Table . 

- - . - 
Designation of the vificer 

Public premises and local limits of jurisdiction 


....... _ - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


1. Company Sacretary, Indian Rare Earths 

Limited , Bombay . 


All prernises, including the mining areas, residential or 

non - residential belonging to or taken on lease by 


. . 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - 


- 


- - - - 


2. Sr. General Manager , 

( Personnel and Administration), Bombay . 


3. Manager ( Personnel and Administration), 

Orissa Sands Complex , (OSCOM ), Indian 
Rare Earths Limited , Chatrapur, Ganjam , 
Dist. Orissa . 


or given for use or occupation to or under the ad 
ministrative control of IRE , wherever they are loca 

ted in the Country . 
All premises, residential or non - residential belonging to 
or taken on lease by or on lcave and liccrcc by or 
given for use or occupation to or under the adminis 
trative control of Indian Rare Earths Limited in 
Greater or in New Bombay or in Thana District. 
All premiscs , including mining arcas, belcr.ging to or 

taken on Icasc or under thu administrative control 
of the Indian Rarc Earths Limitcd , in thc Staic of 
Orissa , namely , - - 
(a ) Plant site at Chatrapur ( in the District cr 

Ganjam ). 
( b ) Residential colony at Mattikhallo , and 

( c ) Premises taken on lease in Bhubaneshwar. 
All promiscs belongir g to or taken cn lease or 17 

der the ad;nipistrative control of the IRE , Rare 

Earth Division, in the State Cr Kerala . 
All prcmiscs including rririrg arcas, belonging to cr 

taken administrative cortrol of IRE , Chavara Plant 

in the State of Kcrala . 
All premises, including mining arcas, belonging to or 
taken on lease , in Kanyakumari Dist . Tamil Nadu. 


4. Dy. Gan. Manager, ( Personnel and Adminis- 

tration), Indian Rare Earths Division, 

Udyogamandal. 
5. Manager ( Personnel and Administration ), 

Indian Rare Earths Linited , Chavara Plant. 


6 . Manager ( Personnel and Administration), 
Indian Rare Earths Limited , Manavalkurichi 
Plant . 


[ No. 3 /10(25)/88/ PSU] 
R.S. SAXENA , Dy. Secy . 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


नई दिल्ली , 18 मई, 1902 
का . पा . 1460: - बलचिन ( प्रमाणन ) नियम, 1983 के नियम 1 
और 8 के साथ पठित चलपिन पधिनियम, 1952 ( 1952 का 37 ) 
की धारा 5 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इस मंत्रालय के दिनांक 28 - 2- 1992 की अधिसूचना 809/ 7/ 92 
एफ . ( सी ) के पनुक्रम में , केन्द्र सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को सरकाल 
प्रभाव से अगसे प्रादेश होने तक , केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्थ के हैदराबाद 
पैमस में सदस्य के रूप में नामित करती है : 
1. श्री मवाली राषपरम, 
2. डा . संकू बलराम 
३. श्री टी . वेंकटरमय्या 
4. श्री जी . वेंकटे एवर चौधरी 
5. श्री एम . एस . रेड्डी 
B. का पी . मालकोंग रेड्डी 
7. श्रीमती एस . पी . कनक राजी 
8. श्री पी . एन . . गौर, 


9. सुत्रो बो . मोसो रानो मानन्ध राष 
10. श्री एम . एल . मरसिम्हाराव 
11. श्री के , बालासुब्रमण्यम 
12. श्रीमती एम . पी . सुशिला कमक राजू 
13. श्री एन . लक्ष्मी नारायण 
14. श्री सुंफरा कनक राव 
15. डा . वसा प्रभावती 
18. श्री पी . एस . भार . अंजनेया शारधी 
17. श्री के . नागभूषणम 
18. श्री एस , पार . सत्यदेव 
19. श्री पी , सुधाकर रेड्डी 
20. सुश्री के . श्रीदेवी 
21. श्री एन . सीताराम राजू 
22. डा . के , कृष्णामूर्ति 
23. पा . ( श्रीमति ) महालक्ष्मी 
24. श्री एम० श्रीनिवास राव 
25, श्री कनक राव सलामी 


- 


- - 


an . 


- 


- 


- 


- 
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26. श्री नागेश्वरराव कोडरु 

33 . Shri C . V . Subbh Rao 
27. श्री मुक्कानाइल बी राय 

34. Smt . Mani 

35. Shri K . V . S . Naldu. 
28. श्री सी . जे . रेड्डी 

[ File No. 809/ 7/ 92- F . ( C ) r 
29. सुश्री नलिनी पाकर 
30. श्री के . जगदीशवर रेड्डी 

M. S. SETHI, Desk Officex . 
31. श्री री , पुरुषारतमन 
32. श्री के . रामचन्द्र परैया 

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय 
33. श्री सी . वी , सुब्बा राव 

( नागर विमानन विभाग ) 
34. श्रीमती मनी 

नई दिल्ली, 22 मई, 1992 
35. श्री के . बी . पस . मायडू 
( फाइल संख्या 809/ 7/ 92-एफ . ( सो ) ] 

का . पा . 146T:- राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम , 1985 

( 1985 का 64 ) की धारा 3 की उप-धारा ( 3 ) ( क ) द्वारा प्रयत्न 
एम . एस . सेठी , रस्क भधिकारी 

माफ्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, श्री के . एन . अर्धनारीश्वरन 

को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण लिये जाने की तारीख से राष्ट्रीय विमान 
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING पत्तन प्राधिकरण में अध्यक्ष के रूप में नियुमत करती है । 
New Delhi, the 18th May , 1992 

[ फाइल संख्यां ए वो 11035/ 3/ 91, एन . ए . ( पी यी ) ] 
S. O . 1460. . -In exercise of the powers conferred by sub 

एम . एम . भारताज , संयुक्त सचिव 
section ( 1 ) of Eection 5 of the Cinematograph Act , 1952 
( 37 of 1952 ) read with rules 7 and 8 of tho Cinematograph 

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM 
( Certification ) Rules, 1983 and in continuation of this 
Ministry s Notification No. 809 / 7 / 92- F. ( C ) , dated 28th 

(Department of Civil Aviation ) 
Fobruary , 1992 , the Central Government is pleased to ap 
point the following persons as Members of the Hyderabad 

New Delhi, the 22nd May , 1992 
Panel of the Cen ral Board of Film Certification with imine 
dlate effoct and until further orders : 

S . O . 1451. - .In exerciss cf the powers conferred by Sub 

tection ( 3 ) ( - ) of Section 3 çf tho National Airports Autho 
1. Shri Maddali Raghavaram 

rity Act , 1983 (64 of 1985 ) , the Central Government hereby 
2 . Dr. Sunku Balaram 

appoints Shu K . N , Ardhanarocywaren as Chairman of the 

National Airports Authority with effect from the date ho 
3. Shri T . Venkatramayya 

takes over, 
4 . Shri G . Venkateswara Chowdary 

[ F. No. AV. 11015/ 3/ 91- NAA. VBI 
Shri M . S . Reddy 
6. Dr. V . Malkonds Reddy 

___ A , M . BHARDWAJ, Jt . Secy . 
Smt. S. P. Kanaka Rajy 
8. Shri V . N . Gowd 

क्षण मंत्रालय 
9. Mrs. B. Jhansi Rani Ananda Rao 

नई दिल्ली 11 सही, 1992 
10 . Shri M . L . Narasimha Rao 
11. Shri K . Balasubramanian 

का . प्रा . 1462 -- औद्योमियः विवाद अधिनियम , 1947 
12. Smt. S. P . Sushecla Kannka Raju 

( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
13. Shri N . Laxminarayana 

सरकार, कनरा बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
14. Shri Sunkara Kanaka Rao 

उनके कर्मकारों के कोच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
15. Dr . Vasa Prabhavati 

में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , बम्बई के पंचवट को 
16 . Shii P . S. R. Anjaneya Sastri 
17. Shri K . Nagabhushanam 

प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8 - 5 - 92 को प्राप्त 
18. Shri S. R . Satyadev 

हुमाया । 
19 . Shri P. Sudhakar Reddy 

[ संख्या एस - 12012/ 26 4/ 85 - डी - 2 ( ए )] 
20 . Ms K . Sreedevi 
21. Shri N. Seetharama Raju 

___ वी . के . वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी 
22. Dr. K . Krishnamurthy 
23 . Dr. (Snit. ) Mahalakshmi 

MINISTRY OF LABOUR 
24 . Shri M . Srinivasa Rao 

New Delhi, the 11th May , 1992 
25 . Shri Kanaka Rao Saladi 

S. O . 1462 - - in pursuance of Section 17 of the Industrial 
26. Shri Nageswara Rao Koduru 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
27 . Shri Mukkanile V . Rao 

hereby publishes the Award of the Central Government In 

dustrial Tribunal, Bonbuy as shown in the Annexure in tho 
28. Shri C . J. Reddy 

Industrial Dispute between the cmployers in relation to the 
29. Ms Nalani Shankar 

Management of Canara Bank and their workmen , which was 
30. Shri K. Jagadishwara Reddy 

received by the Central Government on 8 - 5- 92 . 
31. Shri D . Purushothaman 

[ No . L -12012 / 264 / 85- DII( A )1 
32. Shri K . Rama Chandra Charya 

V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 
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ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO. 2, AT BOMBAY 

Reference No. CGIT 2 /48 of 1986 
PRESENT : 

Shri P. D . APSHANKAR , Prosiding Officer . 
PARTIES : 
Employer in rclation to the Mapa Popum of Camra 

Bank , 


an advocate to reprekent him on his behalf. He had 
request the Canara Bank Staff Union to defend him 
in the enquiry. However , the union had refused 
to defend himn . Therefore he requested tho Bank 
to allow him to cngage a services oť a lawyer, How 
ever that request was rejected by the Bank Manago 
mcnt. As such , there was nobody to defend him in 
the enquiry proceedings , and this was against the 

principles of natural justice . 
4 , The workman further alleged that the onquiry officer 
had acted as a prosccutor us weil as a judge . Nobody had 
appcared as a representative of the bank during enquiry pro 
ccedings. The coquiry officer was biased against the workinan , 
and the fadings of the enquiry officer are perverse . Tho 
enquiry oflicer did not obtain the signatures of the workman 
on the procecdings as and when they were recorded . Tho 
Handwriting Expert s opinion ig in favour of the workman . 
The General Manager had already decided to dismiss him 
from service before the enquiry officer submitted his roport 
to the Bank Management. He was governed by the Awards 
and the Bipartite Settlements. As such the Bank should havo 
held the disciplinary proccedings against him under the Bi 
partite Settlements. However , the bank took the action against 
him uoder the Canara Bank Scrvice Code , and this is illegal. 
The punishment of dismissal awarded to him for the alleged 
misconduct is disproportionate to the alleged misconduct. The 
workman , therefore, lasıly prayed that this Tribunal should 
hold tho action of the Bank Management in question as 
upjust and illegal, and should direct the Bank Managoment 
to reinstate him in service with full back wages and continuity 
of service . 


AND 
Their Work " . 
APPEARANCES : 

For the Employer : Mr, R . S . Pai, Advocato . 

For the Workmen : M . B . Anchan , Advocate . . 
NDUSTRY : Banking, 

STATE : Maharashtra . 
Bumbay , the 27th April, 1992 

AWARD PART - I 
The Central Govendient by their order No. L - 12012 /264 / 
85- D . II ( A ), dated 27 - 11 - 1986 have record the following in 
custrial dispute to this tribunal for adjudication under section 
10 ( 1 )( d ) of the industrial Dispurcs Act, 1947 : 


" Whelicr the dismissal of Shri H . T . Koli , Clerk of 

Canara Bank , Mulad West, Branch , Bombay with 
etect from 25 - 2 - 1982 by the management of the 
Canara Bank , Bombay, $ justified 7 i not, to what 
relief thc workinan is entitled ? " 


2 . The case of the workman Shri H . T . Koli as disclosed 
from the statement of claim and the further statement of 
claim (Ex . 2 and 4 ) filed by them in person in short is thus ; 


The said workman joined the service in the Canara Bapk 

As a Typist-cum -Clerk in 1975 at Queen s Road 
Branch , Bombay . In 1980 he was transferred to the 
Malad West, brauch . Ho was working very honestly 
And sincerely , while he was in service . However , 
while he was working in the loan Section, a charge 
shcet dated 24 - 5 - 1982 was issued against him , and 
he was suspended from service . It was alleged 
against him that he had committed the misconduct 
and defrauded the bank to the extent of Rs. 77,600 
in onnspirary with oue Shri Shankar Şanjeeva Rao 
Thereafter an enquiry was held against him , and on 
the basis of the findings recorded by the enquiry 
ofticer , die was dismissed from the service of tho 
bank with citect from 28 - 5 -1984 purporting to have 

been pasecd by the General Manager on 14 - 6 - 1984 . 
3. The worknian further atated thus : 


5. Tho Bank Management by their Written Statemont and 
Auditional Written Statement (Exs. M / 3 and M / 5 ) oppojed 
the said cluin of tho workman , and in substance contended 
thuis : 
1bc şuid workman was working as a Clerk at the Malad 

Wost, Branch of the Hank in 1980 . He committed 
fraud to the extent of Rs. 77 , 600 by inflating tho 
crcuit balance of the Saviogs Bank Account of ono 
of the Customers of the bank viz . Shri Shankar 
Sanjecva Rao. Hence a charge-shcot was jasued to 
him in that respect. The charge against the work 
man in substance was thus ; " On 27 -4 - 1982 a Savings 
Bank Account was opened in the name of Shri 
Sanker Sanjeeva Roo at the Malad branch of the 
bank , who was also operating & CUTTent Account 
in the name and style of M / s . Modi Printers, After 
Verification it was revealed that thero was no person 
by name Shri Shankar Sapjceva Rao at the address 
given , The Current Account of Modi Printers was 
opened with the introduction of onc Shri Ajit Singh 
Rana at the instance of the workoan . The Bank 
opened the Savings Bank Account No . 15052 pur 
porting to be et Shri Shankar Sanjeova Rzo on the 
strength of his Current Account. The Saving Bank 
Account was opened on 27- 4 - 1982 with a deposit of 
Rs. 5 only . The said deposit was altered by adding 
the riguro 1400 to the left hand side of the figure 

9 . In other words, the deposit amount of Rs. 5 
was altered to Rs. 14005 . Again on 28 -4 - 1982 to 
deposit amount of Rs. 15 was altered to Rs, 6015 . 
Similarly , on 6 - 5 - 1982 the deposit amount of Rs. 25 
was altered to Rs. 18023. Again on 12 - 5 - 1982 & 
deposit amount of Rs. 100 was altered to Rs. 40 . 100 . 
This between 27 -4 - 1982 to 15- 5 - 1982 sum of 
Rs. 77 600 wa transferred to M / s. Mod ! Printere 
from the said Saving Bant Account by fraudulently 
altering the figures as above, and enabled the account 
holder to withdray the amount on various datos. 
The said alterations were made by thc workman 
after the Supervisor had put his initials against the 
original entries in the ledror . The workman In con 
nivanco and in conspiracy with tho said Shankar 
Sanjeev Rio defrarded the Bank to the extent or 
Rs. 77 ,600. 


The chargos levelled against him are baseless and the 

charge shect is illega). He was in no way connec 
ted with the alleged fraud , and he has unneceg 
sarily been involved in the case of the el . 
leged fraud . In fact some other members 
of the staff are connected with that fraud , and they 
involved him in the present caso . The officer in 
Charge of the Malad Branch Shri P . Ratpakumar 
and some other members of the staff are inyolved 
in that matter of the alloged fraud , Tho workman 
had given a ceripin statement to the Bank Manage 
ment, but it was not written by him voluntarily , and 
it was obtained from him under coercion , and he 
only put his signature below that alleged statement 
admitting the guilt. The enquiry conducted against 
him was conducted in utter violation of the principles 
of natural justice . After he was issued the charge 
shoet, he had called for some documents from the 
Bank Managoinent, but they were not supplied to 
him . He was not allowed to avail the sortion of 


65. The Bank Management further contended thus : 
A detailed domostic inquiry as per the Service Rules 

applicable to the workman . was held against him . 
In that enquiry the workman fully particianted , and 
the coquiry officer on the basis of the evidence on 
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workman . According to the workman , the enqu ry held 
against him was cot held properly and the rules of natural 
justic were not followed. However, in his cross -examination 
be hqmitted aid stated thus ; 


record , found the workman guilty of the charges 
Icvelleck against him and recommended the punish 
ment of dismissal, The Disciplinary Authority , tak 
ing into consideration the gravity of the misconduct , 
imposed the punishtnest of dismissal against him , 
Against that order the workman filcd the appeal to 
the Aprellite Authority which was rejected by it. 
Therealier the workman moved the Assistant Labour 
Commissioner (Central) for his intervention in the 
matter . As the concil ation proceeding entered in 
failure , the Centra ( invernment made the Reference , 
28 above, 


A charge-sheet was issued against him by tho Bank 

M .inacement, and he replied to it. The onquiry 
sierted against him on 22 - 8 - 1983 . He had attend 
ed ths enquiry proceedings on that day. A copy 
of the enquiry proceedings of that day was suppliod 
to him by the enquiry officer, and he put his sig 
nature below the original proceedings. He has 
passcut the Jnicr - Ants cxamination . The engury 
officer had cxplained to him the charge levelled 
agairst him . He had requested for time to en 
able him to engage a representative on big beball , 
and the enquiry officer had granted him tho timo. 
He had approached the union , and the Secretary of 
the Union told him that the Union could not ap 
point any person to defend him during the enquiry 
proceeding. 


7. The Bank Management further contended thus : 
It is not true that the woikman was working honestly 

and faitl.fully whilc in service of the Bank , The 
workman had made the statement admitting tho quit 
voluntarily , and it was not obtained from him ty any . 
body by force . It is not true that some other mem . 
bors of the staff, or officer in -charge , Shri Rataakuinot 
it involved in the said fraud. It is not true that 
the relevant documents asked for by the workman , 
were not supplied to him Ar rcgards the request 
of the workman for the assistance of a lawyer , the 
Bank Management contended that normally a Jawyer 
is not permitted under the rules applicable to tho 
workman . Further tho present caso did not involve 
any legal complications, and hence the competent 
authority did not rermit the workman to engage tha 
services of lawyer. The workman fully participated 
in the enquiry . He was given full opportunity to 
prove his casc . It is not true that the enquiry officer 
acted 2 , 

92 prosecutor a woll a s e Judge . It is not 
true that the report of the hand writing expert is in 
favour of the workman . It already decided to dia . 
mins the workman from service before the enquiry 
officor submitted him report. The workman at the 
time of joining the service in the Bank , had signod 
the agreement that he was accepting the servico 
conditions of the Canora Bank Service Code , and 
As such , the enguiry against him was held as per 
the regulations of wat code. Further , the provisions 
of the Canara Rank Service Code and of the BF 
partito Settlements are consistent with each other, 
and are not conflicting with each other. The Bank 
Management thrrefore lastly prayed that this Tri 
bunal Siguld hold their action in the matter as just 
nnd nomer, and should reject the prayer of the 
workman . 


11. The workman further stated in his cross-oxumloation 
tus ! 
From the beginning upto the date of the conclusion of 

the enquiry proceedings , he was supplied with tho 
coples of the enquiry proceedings from time to timo. 
The Bank Management did not allow him to on . 
gago an advocate to defend him in the onquiry 
proceedings . He had tried to engage the servico 
of some other persons to defend him in the on 
quiry proceeding, hur he could not get any such 
person , He himself cross -cxamined all the wit 
ness examined during the enquiry proceedings. 
He was supplied with all the cupies of the docu 
ments produced by the Management during the 
enquiry proceedings. A criminal case is pending 
against him for the charge of misappropriation and 
fraud in the Court of the Metropolitan Magistrato 
At Esplanade, Bombay, since 1983. As per h s ap 
pointment letter in the service of the barik ho was 
told by the bank management that his service con 
ditions are governed by the Canara Bank Service 
Code. 


12 . It is thus quite clear from tho different statoment and 
ydmiss ors made by the workman as above , that generally 
the enauiry hold against him was held properly and he was 
given proper opportunity to defend himself. However , the 
prevent inquiry proceedings are suffering from a further 
serious infirmity . Admittedly rohody from the workman s 
Union had represented him during the enquiry proceedings. 
The workman had requested the Bank Management to allow 
him to engage the services of ar advocate , but that request 
was refused by the Bank Managemort. In that respect my 
attention was drawn on behalf of the workman to the case 
reporteri in 1983 LJ. C . rage 419 , (Board of Truter of 
Part of Bomhay Vs. Dilipkumar ), wherein it was held by 
the Supreme Court thus : 


& Issues framed at Ex. 6 are : 
( 1) Whether the workman proves that the inquiry held 

against hini, was not held properly , that he was 
not given proper opportunity to defend himself and 

the rules of natural justice were not followed ? 
( 2 ) Does he prove that the Ingriry Officer had a biased 

view against him , and his findings are improper and 

pervergo ? 
( 3 ) Whother the diamissal of Shri H . T . Koli , Clert 

of Canara Bank , Malaci West Branch , Bombay with 
effect from 25- 2 - 1982 by the Management of the 

Canara Bank, Rombay is justified ? 
(4 ) It pot, to what clief the workman is entitled ? 

( 9) What Award ; 
9 The inne Nos 1 and 2 were tried ag preliminary Issues. 
My find ngs on is pe No. 1 is in the Affirmative . As such no 
finding is recorded on Isque No. 2 , 


" To our view we have reached a stage in our onward 

march to fair play in action that where in an en 
onlity heforc 9 domestic Tribunal tho delinquent 
Office in pitted against a legally trained mind , it 
ho seeks permission to appear through a legal prac. 
titioror the refusal to grant this request would 
amount to denial of reasonable required to defend 
himmelf and the essential principles of natural justice 
would be violated ." 


REASONS 


ISSUE NO 1 


10 . The workman filed his offidavit in support of his caso 
of Ex. W /23, and fled the additional affidavit at Ex. W 722. 
He was crotexamined on hehalt of the Bank Management. 
The Birth 1 77mant find the affidavit of the Enquiry 
offiret Shri Y . M Shivamurthy in flipport of their casc at 
Fr M / 2.4 and he was cross-examined cm bchatt of the 


The same view has heen taken by the High Court, Bombay 
in the case reported in 1986 LJ. C . Dage 613 ( Antonio B . 
Furtado Vs. Bank of India and others), wherin It was hold 
that not allowing the representation of an employne hy a 
lawver would reault in violation of the principler of natural 
jucice The Bank Management however relied upon the 
different cares of the Supreme Court of the vear 1972 and 
of the previoue veara , wherein it was held that if the 

* * 7 *t of the workman for allowing him to defend hy 
lawyer is not granted , the enquiry held against him cannot 
be vitiated on that ground . 
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dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexuro in 
the Industrial Dispute between the employers in relation to 
the Mgt . of United Bank of India and their workmen , which 
was received by the Central Government on 12 - 5 - 92 . 

INo. L - 12011 / 77 / 88 - D . II ( A ) ) 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 
ANNFXURE 


13 . As noted above, the said view of the Supreme Court 
that the enquity held cannot bc vitiated on the ground that 
the workinan was not allowed to be represented by a lawyer 
was taken in the year 1972 and therebefcre. However the 
view that the workman should not be refused the assistance , 
of a legal practitioner in the domestic enquiry , has been 
taken in 1983 . As such , the view as of the year 1983 will 
prevail over the previous views of the year 1972 . Therefore 
we have to see whether the request of the workmansin 
question for allowing him to be represented by a legal 
practitioner was considered by the Bank Management as 
per the view of the Supreme Court as in 1983, i.e . as per 
the law then prevalent . The charge in the present case for 
the alleged fraud of Rs. 77 ,600 was framed by the Bank 
Management against the workmau on 24 - 5 - 1982 . The enquiry 
officer was apopinted by the order dated 9 - 7 - 1983. The first 
witness for the Bank Management was examined on 2 - 1 - 1984 , 
So , in July 1983 and in January , 1984 the workman wanted 
the assistance of a !cgal f raciiiicner to defend him during the 
enquiry proceedings, and the request in that respect was 
refused by the Bank then . Thus, this decision taken hy the 
Bank Management was contrary to the said view of the 
Supreme Court as prevalent in 1983 . Therefore the Bank 
Management should have allowed the workman to be re 
presented by a legal practitioner during the enquiry proc 
ceedings which were conducted in 1983 and onwards. As 
the workman was not allowed that opportunity , the inal 
conclusion to be arrived at , is that the enquiry held 
against the workman was not held properly and as per the 
rules of natural justice , even though the workman was given 
the proper opportunity in other respects. 


· 14 . According to the workman , the enquiry held against 
h ım should have been held as per the regulations of the 
Bipartite Settlements , and not as per the regulations of the . 
Canara Bank Service Code , as held against him . However , 
as noted above , when he entered into the service of the 
hank he had agreed that he was bound by the service regu 
latings of the Canara Bank Service Code. Further, the 
regulations of Canara Bank Service Code and of the Bi- ! 
partite Settlements regarding this holding of a domestic en 
quiry are consistant with each other and are not contradic 
tory to each other. I therefore find that the enquiry held , 
against the workman as per the Canara Bank Service Code 
was proper . 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

NEW DELHI 

I.D . No. 66 / 87 
In the matter of dispute between : 
Shri Shyam Lal Sharma, Daftri 
ihrough the Regional Secretary , 
United Bank of India Sramik Karamchari Samity 
12 / 4 , Asaf Ali Road . New Delhi. 

Versus 
The Regional Manager , 
United Bank of India , 

Ansal Bhawan . 
· 16 , K .G . Marg , New Delhi. 
APPEARANCES : 

Shri B . Chatopadhya for the workman . 
Shri P . R . Roy for the Management. 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No. 1 - 12011 / 70 / 86 - D . IICA ) dated the 31st August , 
1987 has referred the following industrial dispute to this 
Tribunal for adjudication : 
“ Whether the demand of Regional Secretary, United 

Bank of India Sramik Karamchari Samity for offi 
i c iating allowance in respect of Shri Shyam Lal 

Sharma, Daftri for having worked on jobs requir 
ed of clerk during the period 23 - 12 - 1973 to 
31- 8 - 1982 is justified ? If so , to what relief the work 

man is entitled to ?” 
2 . The workman in his statement of claim has alleged that 
he was taken as Daftry on 22- 12 -73 from Hindustan Mercan 
tile Bank due to an agreement of merger between Hindustan 
Marcantile Bank Ltd . and United Bank of India . The work 
man concerned has also been an active worker and office 
bearer of United Bank of India Sarmik Karamchari Samity , 
registered trade Union . The officer and the authorities of the 
Khari Baoli Branch of the hark had been indulging in the un 
fair labour practice against the members of the said Samity 
with the mala fide intention of denying the rightful claims. 
The management of the bank was violating the proceedings 
of the bipartite settlement and also its own laid down poli 
cies . 

3. Since 23 - 12 - 73 the workman concerned was asked under 
- the verbal orders from the branch officials to perform the 
following duties : 
(a ) Maintaining of Filing kegister, records, delivery or 

voucher movement register . 
(b ) Indenting of stationery and issuing and stocking 

of stationery independently without any supervision 

or any clerk , 
(c) Taking of periodical stock of stationery and its 

valuation . 
(d ) Filing all papers in respective files without any 

Sindication mark marked by the concerned clerk . 
(e ) Maintaining independently of old records of Bank 

without any guidance from any clerk who is / are 
. . responsible for that. : 

( ) Indexing of files , sorting of papers subjectwise with . 
: - out anv indication mark thereon and file in their 

"respective files. 


15 . In the result, for the reasons mentioned above, issue 
No. 1 is found in the affirmative , viz ., that the enquiry held 
against the workman was not held properly and he was not 
given proper opportunity to defend himself. In view of 
this finding on Issue No. 1 , no finding is recorded on Issue 
No. 2 , as in case the workman would have been allowed to 
be represented by a legal practitioner , the eviderce on record 
before the enquiry officer would have been a different enc, 
and the enquiry officer would have also come to some other 
conclusion . 

P . D , APSHANKAR , Pres ding Officer 


facint, 14 , 1992 
# 7. 21 . 1463:2 - 37atirak faata FioFTTH , 1947 , 
( 1947 # 14 )." AT TTT 17 HRU , Porter 
सरकार, युनाईटिड बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

नियोंजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
___ औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 

नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
FTFIT for 12 - 5 - 92 Fit STCT CAT et 

[ATT TT- 12011/77188 - 31 - 2 ( 1 ) 
:. . at. . aurrhar47 , ŠEF oferir 

New Delhi, the 14th May, 1992 
S .O . 1463.- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Goveriment 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
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(g ) Issuance of stationery to various sections of the 

branch independently and other general duties 
pertaining to stationery , record , stock , Indenting 
etc . 


( vi) Undertaking the whole process of sorting, arranging, 

numebring taliying the total number and stitching 
the vouchers . 


4 . The workman concerned filed his claim for officiating 
allowance for having worked on jobs required of clerk 
during the pericd commencing from 23 - 12 - 73 as provided 
in settlement dated 19 . 10 -66 , The Regional Manager made 
an investigation at the branch and found that the claim of 
the workman concerned was justified and he was performing 
the duties of job required of clerk from the said date . No 
payment was made to him but he was asked to discontinue 
the performance of the said work forthwith . The branch 
official did not care to follow the orders dated 30 - 1 - 82 of 
the Regional Manager and it was only on 24 - 3 -82 that the 
workman concerned was asked not to handle voucher delivery 
register and filing index register. He again submitted his 
claim for officiating allowance which was again declined , on 
flimsy ground . The claim of the workman did not rest on 
the system of the bank but on the provisions of the Bipartite 
Settlement. On 31 - 8 - 82 the branch manager settled the issue 
of the job which was performed by the workman concerned 
and vide letter of the said date he informed the workman 
that the voucher movement register will be maintained by 
Shri A . K . Mehta and filing index register by Shri S . K . 
Nayar to whom the duties were given as per job alloca 
tion. It was on that date that the management withdrew 
the job required to be performed by the clerical cadre 
from the workman concerned . Union made a written 
request to settle the claim of the officiating allowance 
in respect of the workman concerned . He filed an applica 
tion under Section 33 - C ( 2 ) of the I. D . Act which was dis 
missed on the ground that the casc should be decided under 
reference under section 10 of the I. D . Act. Hence this 
reference . 


The above duties have been enumerated under Bank s 
written staten :ent dated 13 -5 - 88 . Management witnesses 
firmly deposed that he was never asked nor required to do 
any jos beyond the statutory duties of working as a Daftry . 
The workman admitted that he was doing the job of main 
tenance of filing, registers , records , delivery etc ., indenting of 
Stationery ; filing all papers in the files and maintaining records 
etc . These job were applicable to a Daftry only . Record 
Delivery register was not noiltained at the Khari Baoli 
Branch and the old record produced on demand of the work 
man carried the initials of the clerk and not the workman in 
question This was revealed from the statement of Shri P . N . 

ioel MW - 1. Shri R . N . Goel further deposed that the 
workman was never asked either. verbally or in writing 
to perform the duties. He was required to deal as Daftry . 
Similar was the statement of the management witness Sbri 
I C . Mittal. 


9 . The Management representative has referred to clause 
9 . 10 of the Bipartite Settlement dated 19 - 10 -66 wherein 
it was stated that the workman to officiate in a post in a higher 
cadre , it will do so by an order in writing No. order in 
writing was alleged nor placed on record by the workman 
and if the workman had done anything of his own just to learn 
the job of higher cadre he could rot be given the benefit of 
the same. 


5 . The Management in reply to the statement of 
claim denied any right of the workman to get the said 
allowance . It was further alleged that he was not liable to 
nerform any duties relating to clerical cadre and in case 
he had done any job he must have done of his own will for 
which he cannot claim any allowance from the bank . Na 
order was passed by any official of bank to the workman 
to perform any particular duties of clerical nature . The 
story that he performed the clerical duties from 23- 12 - 73 to 
31- 8 - 82 were also haseless and concocted . He was never 
asked to do any iob rertaining to clerical cadre and he has 
got no right to claim any efficiating allowance for working 
in the said cadre . His claim was fully unjustified and un 
reasonable and liable to be dismissed . 


6 . Management examined in support of its evidence Shri 
R . N . Goel MW - 1 and Jagdish Chander Mittal Branch 
Manager MW -2 while the workman appeared himself as 
WW - 1 . 


n . I have heard representative for the parties and have gone 
through the record . 


10 . The representative for the workman on the other 
hand has urged that the workman had been doing the ic ? of 
a clerk which he was supposed to do through verbal and 
written orders. He has referred to orders dated 29- 1 - 75 , 
3 - 2 - 76 , 23- 12 - 77 , 4 - 8 -78 and so on . These orders were 
given for Printing / Stationery , indenting, Stock taking, Assist 
ing the Auditors etc . These were the job for a clerk 
to do which this worknjan was doing . The record delivery 
register was signed by Shyam Lal workman in the column 
of initials of Record Keeper and they were countersigned by 
an officer ſaccountant Manager in the officer coluinn . The 
workman according to the representative was not perform 
ing only duties of a daftry but in addition to those duties 
he was nerforming the duties of a clerk as well. It was 
on 31 - 1 - 82 vide annexure W - 1 that the management had 
to write a letter that he should discontinue forthwith 
the work regarding printing and stationery . All these facts 
go to prove that the workman had been performing the duties 
of a clerk and was , therefore , entiiled for the allowance of 
higher grade post 

11. A perusal of the points urge and the evidence pro 
duced by the representative for the parties in this case 
leads me to the definite conclusion that for performance 
of higher duties by an official of lower cadre there must 
always be a written order as per 9 . 10 Bipartite Settlement. 
There is no such order in this care . Even if it be presumed 
that the workman had been performing some duties of clerical 
nature that does not inean that he was exclusivelv deing the 
clerical ich and he deserves to he paid the difference of 
his . nav and that of the higher cadre post . Moreover, if 
the official had been performing sorte functions of his 
own it was tot unnatural in the offices for the Icwer 
category staff to work or assist their seniors just with the 
hone that they were learning the work of higher cadre post 
to which they may later on be promoted and the same may 
nrove helpful to them . If he had been performing !):e 
finitions at the asking of some other officer the same was 
an illegal order which he was not supnosed to comply . He 
should have not the rermission in writing to do the same 
inh and in that situation the spargement would have been 
horrid to pay him any allowance as per rules . In hs stilia 
tion as exist on this record there is nothing to suggest that 
the workman had nerformed the duties of clerical naiure 
for which he was entitled to be compensated by way of any 
allowance. I therefore , find no force in this reference and 
Arriar that the workman was aci entitled to any officiating 
allowance for havirig worked no job required or clerk during 
tinę neriod 23 . 12 -73 to 31 - 8 - 82 . 
rated : 13th April, 1992 . 

GANPATI SILARMA, Presiding Officer 


8 . Renresentative for the management in this case has 
urged that the workman was not eliginle for any allowance 
as he was never asked hv the hank to discharge anv duties 
of clerical nature . He has filed an apnlication under Sec 
tion 33 - C ( 2 ) of the T. D . Act claiming the arrears of wages 
for his having worked as a clerk when he was posted 
at Khari Baoli Branch . That TCA No . 16183 wa s con 
tested by the tank on the ground that the workman was 
never required to do any such job and the said aprlication 
was dismissed on 16 - 4 -85. A workman heing a daftry is 
regnired in discharge the following duties for the purposes 
of becoming eligible to get daſtry special allowanc ? : 

(i) Simnle hinding of books and registers ; 
( ijs Press Copying 
(vi) Filing independently lettere in respective files as per 

indication marked therein ; 
rivl Assisting in issuing stationery : 
( v ) Starling under muistanca il records in orderly manner 

and assisting in giving them out when requiret : 
1264G1/ 92 - 9 
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come fart, 147 , 1992 
# T . T . 1464 . - 31af faata fefT47 , 1947 
( 1947 i 14 ) ont TTTT 17 TATU Ħ , Farsta 

सरकार , ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
. नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
Taita git 12- 5 - 92 T TTC7 PATET ! 

(sem ga - 12012/99/ 85 –31 - 4 (5 ) ] 

वी . के . वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी 


3 . The management in its written statement contended that 
the workman was appointed as a clerk purely for a specific 
period of 90 days io work in the leave arrangement. He 
ceased to be in the employment of the bank after the lapse 
of specified period of 90 days and did not acquire any right 
Or lien for permanent appointment. It was made clear to 
him that he was appointed against purely temporary post and 
after the expiry of the fixed period his services would auto . 
matically come to an end . It was also alleged that the 
recruitment in nationalised banks were made according to 
rules framed by the government of India through banking 
service recruitment board and no person could be recruited 
directly without going through that procedure . There was 
no violation of any provision of the I. D . Act in this case 
and the termination of the services of the workman was as 
a result of the expiry of Centractual period . 

4 . The management in support of its evidence examinea 
Shri P . L . Adlakha MW1 while the workman himself 
appeared as MW1. 


10Y 14 


5, I have heard representative for the parties and have 
gone through the record . 


New Delhi, the 14th May 1992 
S . O . 1464. In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
herehv publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in 
the Industrial Dispute between the employers in relation to 
the management of Oriental Bank of Commerce and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on 12 - 5 - 92 , 

[No . L - 12012 / 99 / 85 - D .IV ( A ) ] 
V . K . VENUGOPALAN , Desk , Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
. TRIBUNAL , NEW DELHI 

I.D . No. 42186 
In the matter of dispute between : 
. . : Shri Bhagwan Dass Singhal son of Shri Narain Dass 

Singhal, r / o , Subzi Mandi Purahana . District 
Gurgaon . 


6 . The representative for the management has urged that 
the appointment of the workman was made for a period of 
90 days and after the expiry of that contractual period his 
appointment comes to an end . There was no violation of 
any provision of the J. D . Act in this case . They have 
further urged that the recruitment could not be made 
directly after the nationalisation of the banks and the 
constitution of the Banking Service Recruitment Board . The 
niore fact that any other person was appointed after the 
termination of the workman that would not in any way 
vest any right in the workman to claim the post. Any 
number of persons at any stage according to the requirement 
could be recruited on contractual basis but no right vest in 
them for claiming any permanent appointment in the insti 
tution . There was no force in the contention of the work 
inan and the reference be dismissed . 


Versus 


The Regional Manager, 
Oriental Bank of Commerce , 

232, Model Town, Delhi Road , Rohtak . 
APPEARANCES : 

Shri I.D . Gupta - - for the workman . 
None for the Management. 

AWARD 
. The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No. L - 1201219985- D . IV ( A ) dated 17 - 3 - 86 has 
referred the following industrial dispute to this Tribunal 
for adjudication : 


7. The representative for the workman on the other hand 
has urged that no appointment letter was given to the 
workman and his appointment was not for a fixed period . 
He has referred to the statement of P . L . Adlakha MW1 
to whom a direction was given to produce attendance re 
gister which he did not produce because the same would 
have proved as to whether the workman was appointed for 
a specific period or not. He further admitted that many 
new persons were employed in the month of July , 1984. The 
representative for the workman has discussed the evidence 
of P . L . Adlakha at length regarding the appointment of 
the workman for a fixed period and appointment of other 
person after the termination of the workman . He has urged 
that the allegation of the management was falsified from 
the very fact regarding its insertion of clause ( bb ) in 
section 2 ( 00 ) was made on 18 - 8 -84 i.e . after the termination 
of the workman on 2 - 7 - 84 . The said amendment was not 
retrospective , Therefore , the said clause of section 2 ( 00 ) 
was not applicable in the case of the workman . He has 
further urged that the guidelines hv Banking Service Re 
cruitment Board are merely guidelines and not statutory 
provisions. No resolution has been produced by the manage 
ment to show that the recruitment would be done through 
the said Board . The workman was permanent employee and 
not temporary employee and , therefore . his services were 
illegally terminated and there was violation of section 25 - H 
and G of the 1. D . Act. He has referred to 1984 L . L. C . 445 
1981. LIC 217 and has urred that there was clear cut viola 
tion of para 522 of the Sastry Award . 


" Whether the action of the mangement of the Orien 

tal Bank of Commerce in terminating the service 
of Shri Bhagwan Dass Singhal slo Shri Narain 
Dass Singhal. Temporary Clerk of their Branch 
at NIT, Faridabad w .e .f. 3 - 7 - 84 is justified and in 
order ? if not , to what relief is the workman con 
cerned entitled and from what date ." 


2 . The Workman in his statement of claim has alleged 
that he was appointed as a clerk in the management bank 
at its NIT branch Faridabad against a permanent vacancy 
and joined his duties on 4 - 4 - 84 . His services were terminated 
on 3 - 7 - 84 , No letter of appointment was given to him 
while other persons were appointed after the termination of 
the services of the workman . The termination of the work 
man was thus illegal and unlawful and the management 
had adopted unfair labour practice and violated provisions 
of 549 and 522 of the Sastry Award . No notice was given 
to the workmen nor any payment in lieu of notice was made 
to him , 


8 . After having gone through the points urged before me 
and the written arguments filed by the parties I am of the 
definite view that the case of the workman has no legs to 
stadd ynon , A merusal of the statement of claim by 
the workman could show that the allegaions made thereon 
do not stand true. It was alleged that the applicant was 
appointed agairst permanent vacancy. If any person could 
be appointed against permanent vacancy for a contractura ) 
period when the permanent incumbent was on leave, that 
does not entitle the person so appointed to claim permanancy . 
on that post. On the return of the original incumbent or 


. 


S 


. 


- 


- 
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" SSSSSS 
by the expiry of the period fixed his appointment comes 

AWARD 
to an end . No lotter of appointment was with the workman 
to show as to wliat was his status and the fact that no 

The Govt. of India, Iviinistry of Labour in exercise of the 
resolution has been produced by the manageiacut to show 

powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 
that banking recruitment board procedure was adopted by 

J . D . Act , 1947 has ic ered the following dispute to this 
the Management docs not help him in any way. All the 

Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 20012 ( 236 ) 
ranks have to recruit people through the board and no branchi 

86 - D . III ( A ), clutcd , the Nil, 
manager or any senior person could recruit any peson on 

SCHEDULE 
permanent basis. Sli, P . L . Adla klia MW1 has stated in his 
allidavit as well as in cross - examination that the workm13 

" Whetter the ac ion of the management of Angarpalbra 
was appointed for a period of 89 days which fact is l c 

Colliery of M / s , Bharat Coking Coal Limited , in 
corded in the attendance register , He has further stated that 

accepting the resignation from service of their work 
the recruitment is made according to Government suidlines 

man Smt. Kl2gia Kamin , Wagon Loader , under the 
issued vide letter dated 6 -6 - 80 . No provision of law has been 

Voluntary Fetircincnt Schenie without giving a job 
* hoven by the workman representative to establish that there 

to her dependant son is justified ? If not, 10 what 
was violation of any law or any right had vested in the 

relief is the said workman entitled ?" 
workman by having worked in this vganisation for a Temp 
rury period of 90 Juys. I do not fud any force in the con 

2 , Svon fier the creipe of the order of reference noticce 
tent On of the representative for the workman ad, therefore , 

were duly served upon the parties . Both the parties made 
held that there was nothing illegal in the terminaion of the 

their respective appearance , Thereafter several adjournments 
serv . ceg of Bhagwan Dass Singhle clerk of the branch at 

were granted to the parties for filling their W . S . documents 
NI. Faridabod w . c. f. 3 - 7 - 84, The termination was justified 

etc . But subsequently Shri B . Joshi Advocate for the manage 
and in ordes . Parties are , however, left to bear their own ment appeared before me and filed a pctition praying to 
costs 

pass u " No dispute Award " as the dispute in question has 

amicably been settled. I heard both thc parties . Since 
GANPATI SHARMA, Presiding Officer 

tbe 
dispute in question has amicably settled between the parties 

and now there is no dispute existing betwçen the workmen 
The format, 157 , 1992 

and the management, I am consetrained to pass a No dispute 

Award in the reference , 
Efir . FT . 1465 - - Tutfra fagra ftFTPF , 1947 

B . RAM , Presiding Officer 
( 1947 gt 14 ) T T 17 THTUT # , forseta 
सरकार , मैमर्स भारत कोकिंग कोल लि . की अंगारपाथरा 

of famat, 15 776, 1992 
कोलियरी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 

$ 7 . 1. 1466 --- fulfirai farat gufo , 1947 
कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 

( 1947 FT 14 ) T UIT 17 THT # , brate 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , ( मं . 2 ) धनबाद के पंचपट 

सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि . का महमा क्षेत्र नं . 2 
Fit Tifert Ficti , T Foray ATATT * 7 12- 5- 92 oft 

के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
57 ICT FITTI 

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
(FETT 971 - 20012 / 236 / 86 - 11 - 3 ( 1 ) ] औद्योगिक अधिकरण , ( सं . 2 ) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित 

यो . के . वेणुगोपालन , डेस्क अधिकारी FTTT , T ir iit oft 12- 5 - 92 Ft 757 
New Delhi, the 15th May. 1992 

AT 
S .O . 1465. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 

[ HTETT T - 20012 /89/87 – 41- 3 (T )] 
Dispatcs Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hörely publishes the Award of the Central Governmeint In 

बी . के . वेणुगोपालन , डेस्क अधिकारी 
custs al Tribunal (No. 2 ) , Dhanbil as shown in the 
Annexurc in the Industrial Dispute between the employers in 

New Delhi, the 15th May , 1992 
relation to the managcment of Augurpalhara Celliery of M / s . 
BCCL and their workmen , which was received by the Central 

S . O . 1466 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Government on 12 - 5 - 92 . 

Disputes Act , 1947 ( 14 UE } ) + 7 ) , the Central Government 
[No. L -20012 ( 236 ) 186 .DIA ) hcroby publishes the Award of the Central Government la 

dustrial Tribunal (No. 2 ) . Dhanbad as shown in the 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Ollicer 

Annexure in the Industri Dispute between the employers 

in iclation to the Management of Mohud : Aren No . II of 
ANNEXURE 

Ms. BCCL and their workuica , which was received by the 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIN . 

Central Government 12 - 5 . 12. 
TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

INo. L- 200121891/87- D . III( A )] 
PRESENT : Shri B . Ram , Presicling Officer, 

V . * . VENUGOPALAN , Desk Officer 
In the matter of an industrial dispute under Section 

ANNEXURG 
10 ( 1 ) (d ) of tho I. D . Act, 1947. 

BEFORE THE CENTRE, GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Reference No . 112 of 1987 

TRIBUNAL (NO . 21 AT DHANBAD 
PARTIES : 

PRESENT : 
Employers in relation to the management of Angarpa 
thra Colliery of M / s . Bharat Coking Coal Limited 

Shri B . Ram , Presiding Officci 
and their worknen , 

In the matter of an industrial dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
APPEARANCES : 

of the T D . Avt, 1947 
On bchalf of the workmen - None . 

REFERENCE NO . 278 of 1987 
On behalf of the employers — Shri B . Joshi, Advocate. 

PARTIES : 
STIT !: : Biliar , 

INDUSTRIAL : Coal. 

Employers in relation to the management of Mohuda 
Dated , Dhanbad, the 3014 April, 1992 

Arca No. II of Mls. BCCL and their workmen , 


un 
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6 . Adınittedly , the conceracd workinan was appointed as 
Miner /loader ( 23- 5 - 81 by an oflice order issued by the 
then Arca Personnel Manager. As said above he was pro 
vided cmployment is ono of the dependant of Shri Ramu 
Tewary as per agreement d . .1--1- 80 . Rut according to the 
management the concerned worksnan ( ol2nitted fraud with 
the management for his wil wrongful guin by declaring 
himsclf as the son of S ! Akoo Gope . 


APPEARANCES : 
On behalf of the work01 111 Shii D . Mukherjee . Secre 

tary , Bihar Collicry Kamgar Union . 
On behalf of the enployers - Shi R . S . Murthy, Advo 

cate. 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coul. 
Dated , Dhanbad, the 29th April, 1992 

AWARD 
Tho Govt. of India , Ministry of Labour in exercise of thic 
powers conferred on them under Section 1011 ) ( d ) of the 
1. D . Act, 1947 has referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication vide their Order No. L -20012 ( 89 ) || 
87 - D , III ( A ) , dated , the 25th Septemnier, 1987 . 

THE SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Bhaldce Col 

liery of Ms. BCCL , P . O . Bhutdce , Distt. Dhanbad 
in dismissing Shri Jannidhan Prasad . Loader w .ef. 
3 - 2 -1987 is justified ? If nut, to what relief the 
workman is cntitled to ? " 


7 . In the circumstances of the cage the train point for con 
vidcration would be as to who is this workman . Whicther he 
is the son of Akloo Gope of Riinu Tewiary . The concerned 
workman always claimed to be the son of Kanu I cwary and 
according to him he was encred for the job in ROCI. in 
land looser scheme mu al : as per agreement aforesaid . 


8 . The management as proved a good uniber of docu 
ments show ng that the concerned workraun was the son of 
Sri Akloo Gope and some of those documents have also 
been signed by the concerned workmun himsell thus giving 
it seid of authenticity that he was the son of Akloo Gope. 


2 . One Shri Janardhan Prasad the concerned workman was 
dismissed from service with clect from 3- 2 - 87 on the ground 
that he had entered into cmploynient as under ground louder 
on 23 - 5 - 81 declaring himself to be the son of Akloo Gope , 
ex -loader of Bhatdih Colliery . But Shri Akloo Gore was not 
the real father and in this way Shri Janardan Prasad was 
alleged to havc entered into the coploymcıt by fraudulant 
manger just for personal wrongful guin . 


3 . It is stated on behalf of the imagenient that in the 
appointment lettor Shri Prasıd had becn shown as the son 
of Shri Akloo Gope of village Kurami, P . O . Pupurki 
Ashram , P . S . Chas . Shri Pranud received his appointment 
letter and also put this signature on the officc copy as an 
acknowledgement of the carne. Before the letter of appoint 
ment was issued he was referred to the medical board for 
dotermination of his fitness for the post of Minerjloader and 
there also the name of the concerncil workinan was men . 
tioned as Akioo Gope . Even in the Form B Register which 
is said to be the statutory record , tie the father name of Siri 
Prasad is Shri Akloo Gope. The dentity card was sucd to the 
concerned workman and there also his father s name was 
noted as Akloo Gopo. The concerned workman became mem 
ber of the O .M . P . F . where he declared his filler s nime as 
Ramu Prasad in the declirittion Forn A . Hain while giving 
declaration in tho Form Pen - 11 about his family status he 
declared Shri Ramu Prasad as his father. It is alleged that 
the Dy. Commissioner , Dhanbad on the basis of the comp 
laint received from Shri Alloo Gore directed thc munaye 
meat to enquire into the matter and to take sluitable action 
against the concerned workm in , Nalurolly on prima facic 
enquiry it was detected that Siiri Janardhan Prasad was in 
fact Janardan Prasad Towary un he had impersonate and 
obtained omployment in fraudulent manner by giving wrong 
declaration about his parentagc . Chargcsheet was issued and 
after departmental enquiry he was found guilty . After that 
he was dismissed from service . 


9 . Hec the main question arises as to why the inanage 
ment issued appointment letter in the name of Janardan 
Prasad son of Shri Alloo Gope. Admittedly , Shri Aklou 
Gope had rctired long ago at his age uud there was 110 
provision that a son of a retired cmployee will necessarily 
get any employment under any schemc of the management. 
In absence of any such provision the management should 
have thought several times as to why this man given 
comployment . Again we find that there is nothing on the record 
to show that as to how the alleged fraudulent act was 
luought to the knowledgement of the management. In the 
W . S , it is stated that the Dy . Commissionur , Dhanbad hud 
advised the management to enquire into the matter but 
there is no paper to support this fact. The concerned work 
man entered into the employment in the year 1981 but he 
was issued chargcsheet in 1986 say after 5 years of conti 
nuous scrvice. Shri Akloo Gope was examined during thc 
domestic enquiry . Here at this stago I would like to men 
tion that the fairness of the domestic cnquiry was correded 
by the learried counsel for tho workmen , Shri Alloo Gope 
has stated that the concerned workman got employment doc 
laring himself as his son but in reality the concerned work 
man was not his son. Shri Gope stated Mat he has got his 
sou namely Pra n Gope . He refused to rccogojic the con 
cerned workman . He wanted that his own son sholild get 
cminlovnicnt. The cvidence of this witness was recorded on 
11- 9 - 86 and according to his own statement ho rcquired about 
8 years back . It does not stand to any rcason as to how 
Shr Alloo Gope was coming for cmployinent of his son 
afler 8 years of his retirement. 

10 . The learned counsel for the workmen contended at 
this stuse that there must exist same mens re2 for any 
wrongful act. In other words there must he some reasons or 

e purpose in doing any wrongful act. Admittedly as 
per agreement dated 1 - 4 - 00 (Ext. W - D ) three sons of Ramu 
Towary were to get coiplovnent under BCCL . The photo 
copy of the agreement roads as follows : 


4 . The workman has filed W . S . denyint all the charges 
and it was stated that the management of M9, BCCL had 
entered into an agreement with the father of the concerned 
workmnan namely Shri Ram Tewary oil - 4 - 81) and had 
Agreed to provide employinent to three denendints of 
Shri Ramu Tewary and in consideration thereof Shri Rasul 
Twenty had agreed to sell his hand to the management. As 
per agrcement the land of the concerned workman has al 
ready been acquired by the inanazenient of BCCL . 


" First party has already employed oue of his son 

namely Shri Satish Chandra Tewary and at present 
two services is due from the BCCL and the BCCL 
is always ready to employ (ho services of 2 persons 

of the second party as per qualification . " 
It was contended that Shri Jazardan Prasad being the son of 
Ramu Tewary was hound to get employment in BCCL as 
per agreement and then there could have bcen hardly any 
ronson as to why the concerned workman will play fraud 
for sceking job . His job was alrcady secured as per agrec 
ment 1111ihe circumstances there can be no reason as 
to why he will drclarc himself as the son of Akloo Gopc . 
The contention raised hy the learned coursel for the work 
men has cot sulisfarce and as submitted there was no plausi 
He reason for the concerned workmon to change his father s 
nama Shri Ramu Tewory had submitied a petition on 
10 -4 -85 before the Deputy Chief Mining Engineer . Bhatditt 
collirry stating thont Jurerdan Prasad the concernal worknia n 
pime hic 07 who not employment in the land loosers 
scheme ard a nap ngremment dateil 4 - 4 - 80. However , he 
expressed surpriie as to how father s name of Shri Dinardan 


5 . According to agreements the management provided eni 
ployment to Shri Satish Chandra Tewary and Jenarihin 
Prasad who aro dependant of Shri Ramil Tewory and therc 
fore there was nothing hide and silk and not question of any 
fraudulent act or entering into the emplo ; nient by fraudulent 
means . The chargesheet Va9 wrongly issued to the workojen 
on 9 - 7 - 86 and he was illegally dismissed from the services. 
The workman had raised industri ) dispute tofure the 
ALC ( C ) , Dhanbad but it ended in íuilme iesulting reference 
to this Tribunal. 


[ tift 11 -es 3 ( 1) ] IG TITT -TTT . TRT , 1992 /FCI 10 , 1914 

2509 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - = = - = = -- - - - - - - = 

- - - - - - - SSR 
Praid was wrongly recorded in the record of the BCCL . I cwary and he got employment by virtue of the agreement 
According to him his third son Shri Bijoy Kumar was yet dated 4 -4 - 80 . Even if the management ( cels that no such 
Hot ciapluyl .71. 

appoictalent letiçr was issued to the second son of Ramu 

Tewary still this will be deemed to be an employment by 
11. Let us cxamine some of the documents as rcfcried to the management of the sccond son of Shri Ramu Tewary . 
by the managemeoi, Ext , M - J is the notice to the workman No doubt cerian document have been liled on behalf of the 

o altsad luc doniesiic cnquily . Ext. M - 2 , M - 3 is the dute manageincat where in the father s Date of the concerned 
of criquiry communicating to Shri Jarardhan Prasul. Ext. workman have bech shown dulcrently . I do not think that 
M - 4 s the lettar from Shri Jamardan azad fpointing they can hear my help to the management. On the other 
Manohar ICWATY as prepresentative during the domestic hand that shows that the documents were not maittained 
enquiry . Ext. M - 5 is the churgeshcoldajad 9 - 7 . 86 Hid tu propircil by the management in all inincss . Thuy I 
Ext, M1 -0 in the reply to ille clurgieci, Shi Javardul 

an ? to hold further that the action of the management of 
Prasad denied all the charges and asserted that he was the Bhaldcc Collitry of Ms, BCCI., P . O , Bhaidee , Dist. Dhanbad 
son of Ranill Jrwany . Ilc denied to be the son of Aklou in dismissing Shri Janurdha Prasad Loader w . c. f. 3 - 2 - 1987 
Gope or Akloo Rajwar. L xt, 11- 7 is the proceeding of the 

is not justified . Consequently the concerned workman is 
cuquiry . Ext. M -6 in the ollice of llio appointment letter 

entitled io lc reinstated in his original job with full back 
dated 23 - 5 - 81 wherein the concerncd vochman buls beell 

wages and other conscqucntial benclits, with effect from 
shown as the son of Shri Akioo Gope. It was urged on 

111ę date of his dismissal. The management s thus directed 
behalf of the management that the concerned workman had 

to cirstate the concerned workmen with payment of full 
signed in loker of the receipt of the appointment letter 

back wages and other consequential benefits within one 
ung thus ho accepicd tot Aklou Gops was his father. It month from the date of publication of the Award . 
was su milical that the suid act way fraudulent amounting 
to misconduct. In this very sequence I may refer to Eal. 

Sd 
W - B which is the photo copy of the appointmcot letter 
whereist the lather s name of the concerned workman hits 

B . RAM , Pre :wling Oficer 
beca rted as Ranu Towary . The learned counsel for the 
Qanageoient sulmitted that the concerned workman Wat! 
asked to prodlice the original laut he failed and that shows 

75 fareni, 15 , 1992 
his ma wide intention . Contrary to that the learned coursel 
for the concerned workaian submitteil that it was the found 

FiT . TT . 1467 - - tutkirei fara afariT , 1947 
eu dut, of the management to prove charges against the 
concer: cd workman wizd the workman was not obliged 10 

( 1947 GT 14 ) TTT 17 UT , Storm 
produc : any paper . Anyway let us cxamined some otlier 

सरकार , मेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड रिजाइन इंस्टीच्यूट लि . 
pupers , Exi. IvE is the carbon copy of the letter clated 
23 - 1-81 writion by Shri B . Singh , Sr . P . O . Mohuda arca के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
to 070 ] cal Superintendent, Moruda Arta for medical 
examillion of some of the workmen including the corcern 

अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
ed wo kman). In this cocoment I find that the time of 

औद्योगिनः अधिकरण , ( मं . 1 ) , धनबाद के पंचपट को प्रकाशित 
Shri J.:nardon Prasad afȚeal s it SI, No. 1 wherein he has 
been sliown as the son of A !: 100 Gops, But on closc exami 7. 7. fi , 7 traper TETT. til 8 - 5 - 92 # tara 37 
172t on it will simply reveal that ihere is thick overwriting 
just al ove the name of Shri Janardan Prasad . It appeal s 

TT 
tbat the name of some Gopo had been written calier which 
Wit s puedtiroigh rather blurred and then tlic name of 

[ zieht TOP 20012/21/90 –37 . 377 . ( 7 - 1 )] 
Janarun Prisad 125 written subsequently just below . This 
is the docuoient of the management and it does not stand 
to my reason as to how this occured. This over wriling 
cven does not bear any initial or signature of the writer , 
Ext. 1 - 8 is the photo copy of tlic Form B Register and the 

New Delhi, the 15th May , 1992 
namc of Shri Jenardan Prasad appear ; at SI, No . 2059 . 
There also his father s name has been shown as Aklow Gore 

S . O . 1467. - In lursuance of Section 17 of the 
but thr Form does not appear to have beeil signed by the 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
concerned work. 11912 against his name. I muy cyamine two 
1710 re locuments — Ext. M - A and W - A which will simply 

Cen ral Government hereby publishes the Award of 
revcal (hat the records were not maintaincl by the manag : 

the Central Government Industrial Tribunal, (No . 
nie nt į rr.perly and infair 114ner. Exi. M - s Form - ! [ 1 ) , Dhanbad as shown in the Annexure in the In 
Pen i.c . Corm concerning the Coal Mine s Family Pension custriai Disputes between the cmployers in relation 
Schcnc , 1911 wherein the father s 13 110 of the concerne(1 

to the management of Central Mine Planning of 
workin tas been shown is Shri Ram Purwad . While 
civus particulars of the fibrily , the father s name has been 

Design Institute Ltd , 2017 thcir workmen , which was 
hown as Raul Prusad l nay mention or that why the received by the Central Government on 8 -5 - 92 . 
concert od workinan will he changing his father s namic front 
time to time and to his sisadvantage Similarly Ext, W - 1 in 

[No . L - 20012 ( 21) 90. IR (COAL -I) ] 
the oljice order dated 22 - 3 -85 whereby 30 miner londers of 

V . K . VENCIGOPALAN , Desk Officer 
Bhata :) Colliery who had licen transferul to Kliucuncia Pro 
jcct Wire released from the colliery will immolat: offcct. 
I find thut the name of Shri Jara dan Prasad appari at 

ANNEXURE 
Si No, 26 s / d liis father s name hos been showii in Akloo 
Rajwar. Atletast this paper was rot prepared by Tarardu n BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
Prasad . the concerned workman . As stated earlier there 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD . 
was creason is to why the concerned workman will be 
come 1 1c son of Alloo Rajwar and for what advantag : he 

In the matter ol aruference under section 10 ( 1 ) ( d ) 
will do it. Tuis is suggestive of the fact that the corcare 

of the Industrial Disputes Act, 1947 . 
work s lid not understand things before putting his signa 
ture on the document, His signature alonc oes not suggest 

Reference No. 174 of 1990 
that lie was intelligent enough to read and mderstand those 
docuinti -t. All these things tal.cn together will shown that som . 

PARTIES : 
body is crcating nuisance , At least the concerred workman 
conrot nanupulile thing to liis nwil disadvantage . 

Eniplayers in relation to tlic management of 

Cioral Mine planning & Design Institute 
12 . On the basis of my discussion made ubore I an to 

Ltd ., Ranchi. 
hold that the concerned workna n was the son of Shri Rani 


बी . के . वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी 
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AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri S . K . Mitra , Presiding Officer . 
APPEARANCES : . 
For the Employers . - Shri B . K . Singh , Dy . 

Chief Personnel Manager, alongwith Shr 

Uday Prakash , Personnel Officer. 
For the Workmen . - Shri Abraham Mathews, 

General Secretary , National Coal Workers 

Congress . 
STATE :-- Bihar. INDUSTRY : - -Mine Planning & 

Design . 
Dated , the 24th April, 1992 


while employing workmen on such job on substan 
dard wages. By and large such workers employed as 
casual on voucher payment are retained and regu 
larised on the basis of jobs performed , particularly 
those having necessary influence or clout. This wil 
be amply established by the Public Interest Writ 
Petition No . 9677183 before Hon ble Supreme Court, 
the order of the Hon ble Court dated 20 - 2 - 1989 in 
cogether with Counter Affidavit by C . M . P . D . I. 
Ltd . and rejoinder by affidavit by the petitioner. 
The concerned worker is the lady worker ever 
errip !cyed in casual voucher payment basis as Ivpist. 
She was employed and worked continuously from 
20 - 7 - 1987 tilį she was arbitrarity liseharged by verbal 
order on 14 - 4 - 1988. She had put in more than 240 
days attendance in the year 1987. The C . M .P . D .I. 
Ltd . adiopted and follow the Certifie :: Standing 
Orders ( Coal Mines ). N . C . D . C . Lid . The Standing 
Order eavisage classification of workmen as follows : 
(i) Permanini, ( ii ) Probationer, (ii) Badli or 

subsilute , ( iv ) Temporary , ( v ) Apprentice 
and ( VI) Casual. 


AWARD 


By Order No. L - 2001212190 -I. R .( Coal- I) , dated , 
the 21st August, 1990 , the Central Government in 
the Ministry of Labour, has, in exercise of the 
powers conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) 
and sub -section ( 2 - A ) of section 10 of the Industrial 
Diputes Act, 1947 , referred the following dispute 
for adjudication to this Tribunal : 
: “ Whether the action of the Central Mine Plan 

ning and Design Institute Ltd . manage 
thent discharging the services of Mines 
Aleynmma Samuel as Typist is justified ? 
If not, to what relief the workman is 
entitled ?” 


capacity as worker, but a larger to her was 


2 . The case of the management of Central Mine 
Plarning & Design Institute Ltd ., Ranchi, as dis 
closed in the written -siatement-cum -rejoinder, details 
apart, is as follows : 

The present reference is not maintainable either 
in law or on facts. There existed no employer -emp 
loyees relationship between the management and the 
concerned worker . The Central Governreit is not 
the appropriate Government to refer the dispute for 
adjudication by this Tribunal. Miss Al- vamma 
Samuel, the concerned worker, was never given 
employment by the management. She was neither 
deployed as casual or as regular worker . She was 
deployed for a temporary period on contractual 
basis for typing during the period from $ - 1187 to 
16 - 4 - 1988 for 46 days only . She was paid on the 
basis of quantum of job done by her. She had 
nover worked as casual typist and so the question 
of her being discharged from service does not arise . 

3. The case of the concerned worker, Miss Aloy 
amma Samuel, as disclosed in the written state 
mont submitted on her behalf by the sponsoring 
union , National Coal Workers Congress , briefly 
stated , is as follows : 


The Standing Order also define permanent and 
casual workmen . Miss Samuel, as stated before, 
worked continuolsly from 21 - 1 - 87 to 14 -4 -88 which 
is about 15 months and as such acquired the status 
of a permanent worker. A permanicnt workman 
cannot be legally discharged or retrenced without 
complying with the procedure prescribed under the 
Standing Orders and Industrial Disputes Act, 1947 . 
In fact , disclosing of the concerned worker without 
notices, without paying retrenchment compensation 
and without complying with the legal provision is a 
nuiilfy . The job of typist or Clerk or Steno Typist in 
C . M . P . D . I. Ltd . and for the matter of that in the 
whole of Coal India Ltd . is perennial regular nature 
of job which has been categorised as regular post with 
prescribed pay scale , allowance and bencfits. Tvpist 
is a regular post in the monthly Grade D which 
cannot be classified as casual in the Organisational 
set up of C . M . P . D . I. The relevant document dis 
closses that the concerned worker was paid in her 
capacity as Typist. The management discharged the 
concerned worker , but a large number of workmen , 
similarily siícated and junior to her was retained 
in employment and after her discharge several 
new perscris have been given fresa employment as 
casual workmen for similar and identical jobs . All 
such workmen have been regularised from the date 
of their engagenient as casual workinen on voucher 
payment, firstly as Category -l workmen and then 
placed in appropriate categories. The management s 
stance before the A . L . C . ( C ) , Ranch ]Conciliation 
Officer was that the concerned worker was not eng 
aged as casual worker but was employed for typing 
work on contract basis and that she worked for 46 
days during 8 - 11 -87 to 16 - 4 - 88 . In fact , she was 
eniployed from 20 - 1 - 87 and a case for fresh same 
tion was moved on 21- 5 - 87 which was obtained . On 
the assurance of regularisation an application of the 
concerned worker was subsequently obtained on 
8 - 10 - 86 , and she was given training on the use of 
word processor, Text entry and taking out prints on 
Computer. Thus this story is having no basis on 
reali y. The Govt. of India specifically directe all 
public sector industries including C . M . P . D . I . 
Ltd , that Contract Labour or Casual should not be 


Miss Alevaima Samuel, the concerned worker , 
was employed as Typist on and from 20 - 1 -87 on a 
consolidated wage of Rs. 15 - per diem on the so 
called Casual Voucher payment basis . The system of 
employing workmen as casuals and or on voucher 
payment is in vouge in Central Mine Planning and 
Design Institute Ltd . for doig higher nature of job 


- 
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appointed on jobs rubrich are of perennial nature . 

6 . !n order to sustuia in action the management 
C . M . P . D . ) . Ltd , by circular dated 6 - 7 - 87 directed has examined MW - 1 D . P . Choudhary , who was 
all concerneel that casual mu ? hif ; sanctioned should heading ihe Proiect l lanning of C . M .P . D I. Ltd ., 
be utilized only for puruly casual nature of job and Runchi and laid in cvidence a number of docu 
that for regular naitre of job requirement of inan neits which have been mari ed Exis. M - 1 to M - 5 . 
power shall be pored to Headquarters for neces 
sary action . The Churman Managing Discc or 

On the otlier band , the union has examined the 
directri ! la vistead of appointing neiy (usual 

concerned worker , Miss Alcyamma Sammuel as 
workmen who had worked in the Organisation should WW - 1 and laid in evidence a sheet of documents 
be given first preference and no new employment which have been worked Exis, W - 1 10 W - 14129 . 
shoukl to given . Higher management also cizecicu 
to follow certain procedure in the matter of appoint 

7 . Admittedly, C .M .P . W . Instituc, Rinchi, 
ment of cusual worknien . Apart from retaining 

Where nalicr referred to as C . M . P . D . L ., Ranchi, for 
Several juniors to the concerned worker, a large 

the sake of bravity ) is one of the subsidiaries of Coal 
number of nºw workmcn employed on contract , 1. c . 

India Ltd , and these companies are wholly owned 
voucher payment on typing. clerical or similar work 

by the Central Governinient and their activities are 
was regularis.cd , such as Arvind Kumar . Paramjeet 

carried on by and under the authority of Central 
Singh , Reghubir Prasad Singh , Ghasham Kanak , Govostnent. The manageincnt was also adnited 
Gora Chand Choudhry , A . K . Mishra , P . P . 

that C .M . P . D . L . is a Government Company withia 
Mukherjee, Topan Kr. Marjlı , Sajihan Prasad . B . N . the meaning of Section 217 of the Companies Act. 

Thakur, . Bomik , Kam Naresh Singhi , R . K . Since C . M . P . I. L . is a company wholly owned by the 
Banerjee , Maheshwar Mukhi, M . G . Kliumbhalkas Central and its activities are carried on by and under 
and Ranlal Thapur were regulariscd . In view of the authority of the Central Government, it can be 
these facts and circunstances, the union has sub concluded that the Central Government is the appro 
Initted dial the action of the management in discharging priate Government to make reference of the indus 
the concerned workman from service be held to trial dispute for adjudication by this Tribunal. 
be unjustificd and prayed that she be reinstated in 
Secvice with full back wages, 

8 . The case of the management is that Miss 

Aleyamma Samſuch was enıployed for a very tempo 
4 . In rejoinder to the written statement of the 

lary period between 8 - 11 - 87 and 16 -4 -88 for 46 
sonsoring union , the management has asserted that 

days only on contractual basis for the job of typing 
the concerned worker was not engaged as casual 

and that she was paid on the basis of quantum of 
Typíst; she was deployed for a very temporary 

job done by her . On the other hand , the case of 
period on contract basis for typing during tho period 

the sponsoring , union is that she was employed as a 
8 - 11 - 87 to 16 -4 - 88 for 46 days only . The manage 

Typist fron , 20 - 1 - 87 till 14 -4 - 1988 on consolidated 
ment has regularised the services of such casual em 

wages of Rs. 15 per diem on the so -called casual or 
ployees who had worked with the 01:2 10 genlen : agl 

Voucher payıncrit basis . The agerr. eril fias 
inst regular vacant rost and had put in 240 days 

amphatically denied that she was employed or has 
of qualifying attendance in a year . The case referred 

worked as a casual typist . 
to in the written statement of the union has got no 
relevancy with regard to the facts of the present 

The sponsoring union has underlined classification 
case . The management has denied and disputed 

of worknien as per Certilied Standing Orders of 
each and every contention of the sponsoring union 

C . M . P . D . I. Ltd . The relevant provision of the Certi 
in its rejoinder und has asserted that thic m : 113:1 
gement being a Government Company within the 

fied Standing Orders relating classification of work 
meaning of Scc . 617 of the Coñpanies Act, has to 

men is : 
abide by the provisions of Employment Exchanges 

(i) Permanent, (ii) Probationer, (iii ) Badli or 
Crypulsory Motification of Vacancie ; ) Asl. The 

substitute , (iv ) Temporary , (v ) Apprentice 
management has denied that the concerned worker 

and ( vi) Casual. 
has put in more than 240 days attendance in 1987. 
5 . In rcjoinder to the written statement of the 

This statement of fact has not been assailed by the 
management, the union has asserted that there 

wanagenicht. Thus, it is abvious from the relevant 
existed einployer - employee relationship between 

to 
provision of Cerified Standing Orders applicable 

the 
manageront sid the concerned work . The present 

the workmen of C .M . P . D .L. L . that there is no « cope 
rfcrence is muintainable and the Central Gover 

or provision for employment of any workmoni oa ccnt 
ment is the apnrensiate Government to refer the 

1ac1uul basis . Pven if, a workman cngage on contrac 
dispute for dilidication by this Tribunal, jt 17:15 been tual basis , such engagement is not in conformity 
allcged that the concerned worker was arbitrarily with the relevant provision of Certified Standing 
discharged while retaining ollier workinen on similar Orders nor has it any assillance from the Certified 
job with similar mode of payment and after her 

Standing Orders . This being so , the management of 
chischarge a large number of new persons were take ı the concerned worker by the management on contrac 
in on similar job and ( similar rate of wages and fual basis is not legal and justified . 
thosc persons were ultimately regilarised as Categ 
pory - T and thereafter t :. * lince been regularised as 

9 The uion has complained that the system of 
Clerk Grade - IIT or L . D . C .) Typist through stirre 

cmploying workman as casuals and or on voucher pay . 
manager intervicwliest. The union in its rejoinder 

mert basis i: in vogue in C .MP. D . I. Ltd , ant for 
has asserred the facts as discloscd in its written 

doing higher nature of ions, the management is still 
statement and refused the contentions of the mana rmploying such workers on sub - standard wages. The 
gement in its witten statement. 

lirinn cannnt varily complain about egagement of 


and Samuch on the headed that mode 
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worken on casual basis for the siluple reason that tion of locuriculary evidence and other evidence on 
Certificd Standing Orders of the management which j iscord , I come to the concluion that Miss Samuel 
may be considered as service condition of the worki 123 cuigaged in thic job of typist on 21 - 1 - 87 and sho 
men of C . M . P .DIL , provides for classification of werheel ] tha. cupacity till 14 - 4 -88 . 
workmen as casual workmon . Anyway , it appears 

11 . Miss 1 ! 3V . ima Samuch in her testimory has 
from documentary evidence , namely, Ext. W - 7 , W - 8 , 

stated that she has read upto L. A . Standard and her 
W - 9 and W - 10 that the management engages casual 

speed in typing is 40 words per minute and that she 
workmen for perforinance of job of the establishment 

has enrolled hoc rainc in the local Employment Ex 
of the management. Thu nianagement has taken the 

changu ft:! r year itu . There is 110 evidence on 
position that those casual workman who had worked 

rccord ti indicate that she has not got required typing 
against regular vacant post coupleted 240 days or 

spced or that her academic qualification is not so as 
more in a year are regularised in service . This 

claimed by her in her testimony or that she did not 
appcars to he so as desclosed in Ext. W - 10 . 

have her name enrolled in local Employment Exchange . 
10 . I have already printed out that there is no 

12. Written Statement of the management discloses 
provision in the Certified Standing Orders upplicable 

ihat the concerned worker was paill on the basis of 
to the workmen of C .M . P . D . I. Ltd . for engagement 

job done lay her. Siri Choudhary (MW - 1 ) has slated 
of any workman on contractual basis. The union has 

that the concerted worker was given some job of 
asserted that the concerned worker was employed as 

typing on contract basis, 
Typist on and from 20 - 1 - 87 on consolidated wages of 
Rs. 15 per day on the so -called casual voucher pay 

Sri B . K . Singh , authorised representative of the 
ment basis and in the process she had put in more managincnl : has contended that the concerned wor 
than 240 days attendance in 1987 and that her service ker was paid on the basis of pages typed out by her . 
was dispensed with arhitrarily hv a verhall order dated Miss Samuel has denied his position in lier les imony 
14 - 8 - 86 ). The management has disputed this and and broken the stance of the manugement in this re 
asserted that she was engayed as a Typist bctwcen gard by pointing out from Ext. W - 13 series that ia 
8 - 11 - 87 and 16 - 4 - 88 for 46 days only and she was ono instance she was paid Rs. 100 for typing 33 
paid on the basis of quantum of job done. 

pages whereas in another occasion she was paid 
Admittedly , the concerned worker was employed in 

Rs. 100 for typing out 16 pages . The case of the 

union is that initially Miss Samuel was paid at 
Project and Planning Division of C .M . P . D .I. 

the 
Ltd . 

rate of Rs. 15 per diem , Miss Semuel has testified 
which was headed at one time by MW - 1 D . P . Chou 

about this fact . 
dhary . Miss Aloyammu Samuel, the concerned 
worker , has stated in her testimony that she was 13 . Shri Choudhary has admitted that his subordi 
employed as Typist from 21- 1 - 87 till 14 - 4 - 88 on 

nate offic : r supervises the work of Miss Samuel and 
consolidated wages of Rs. 15 per dieni and during this 

that she was producing and rendering services to the 
period she had worked continuously . MW - 1 LP. management by equipment provided by the manage 
Choudhary has stated that the concerned worker was inent. Miss Samuel has claimed that she underwent 
given some job of typing on contract basis and that she training in Computer and as word processor . Shri 
was given the job on this term because the job assign Choudhary could 10 dispute this fact. It appears that 
ed to licr was ci sporadic nature . According to Shri Miss Samuel wus paid from the impressed funkl. Shri 
Choudhary , she was engaged on 8 - 11 -87 and retain Choudhary has admitted that the management cannot 
ed till 14 - 4 -88. The management has produced statc . pay contrad or from impressed cash . He has further 
ment Ext . M - 5 showing tizat the concerned worker stated that the Coal India Ltd . and its subsidiaries 
was engaged on 8 -11- 87 intermittently and retained got hugelary support from the Central Goverament 
till 14 - 4 - 88 and in the process she completed only 66 and Miss Samuel was paid froin this fund . 
days attendance (Ext. M - 5 ) . But I am constrained to 

14 . Considering the entiro evidence on record and 
state that the statement of Shri Choudhary and the 
document Ext, M -5 do 10 ar al! represent the true 

facts and circumstances of the case , I come to the 
state of facts . Adverting to document Lulee hill for 

conclusion that Miss Samuel has get the requisito 

eclucational qualification and competence to be cngag 
a workman engaged in Project and Planning Division 

ed as Tipist and that the management of CMPDIL 
for the job of iting ( Exts . W - 13 and W -14 serirs ; 

engaged her as Typist from 7 - 10 -87 till her services 
it appears that way hack on 7 - 10 -87 Miss Aloyamma 

were dine(2.5Cd with 14 - 4 - 88. and in the process she 
Samuel was engaged as Typist and that she worked in 
that capacity t:ll 14 - 4 - 88 . Miss 

has completed 240 days 
Samuel as stated in 

attendance in a calendar 

vcar. She is entitled to be regularised in service as 
her testimony that she was engaged on 21 - 1 - 87 and 
worked till 14 4 . 88 . The union could not pri cucc 

casual work : r and the management was not justified 
document in support of the fact that Miss Samuel was 

in dispersing with her service . 
engaged on 21 - 1 -87. The documentary evidence pro 

15 Shri P . Sinsi 29th orired resr certitive of 
duced by the union is indicative of the fact of her 

the management has contended thal ( MDIL heing a 
engagement from 7 - 10 - 1987. But the management Gouprimeni Comnany has to abide by the provisions 
is the custodian of such documentary evidence because of Ennoyment Exchange (Comnulsory Notificating 
neither the union nor the worker can be expected to rof Vacancies ) Act in giving employment to its work 
have copies of bills for payment prepared by the men: In other words Shri Nizoh mas contended tha 
management. It has not been suggested to Miss unless the name of Miss Samuch is sponsored by local 
Samuel in cross- examinatiou that her statement that Timmloumejt Exchange the innnagement cannot oive 
she was engaged on 21 - 1 -87 and worked till 14 -4 - 88 har emnnument even on casual basis . Shri Abraham 
is false or incorrect. That being so , upon considera Mother s, althorised representative of the sponsoring 
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Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute betwcen the employers in relation to the 
management of Balihari Colliery of Ms. B . C . C . Ltd . 
and thcir workmen , which was received by the Cen 
tral Government. 


[No. L - 20012 ( 11 ) 190 - IR (Coal-I) 1 
V . K . VENUGOPAL , Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
In the matter of a reference under section 

10 ( 1 )(d ) of the Industrial Disputes Act, 
1947. 

Reference No. 179 of 1990 


uzion , has contended that Employment Exchanges 
(Compulsory Notification of Vacancies ) Act 1959 does 
not envisage that any employer is to employ those 
persons only who have been sponsored by the Em 
ployment Exchange and object of the Act is not to 
retrict but to enlarge thc filed of choice so that the 
cmployer may choose the best and most efficient per 
son . In support of this contention he has cited the 
decision reported in 1987 Lab . I. C . 915 (SC ) (Union 
of India and others VS. N . Hargonal and others ) . 
1990 Lab . 1 . 0 . (Calcutta ) 2012 ( Bikaslal Dely and 
others VS . State of West Bengal and others) and 1975 
Lab . I . C . ( Allahabad ) 1033 (Ghiraolal Srivastava 
VS. State Of U . P . and others ) . Indeed , the contention 
of Shri Mathews gets support from the case laws cited 
above . The object of Employment Exchanges (Com 
pulsory Notification of Vacancies ) Act, 1959 is not 
to restrict but to enlarge the field of choice so that 
the employer may choose the best and most efficient 
person . The provision of Section 4 of the Act is moro 
directory and not mandatory . As such , it is not at all 
relevant whether the name of Miss Aleyamma Samuel 
has been sponsored by the local Employment Ex 
change or not. 

16 . Tu may view , the management was not justified 
in discharging Miss Aleyamma Samuel from serviço 
as Typist . The management is directed to reinstate 
her as casual Typist with effect from 15 -4 - 1988 and 
to pay her 50 per cent of back wages according to the 
scale from the date of her discharge from service till 
her reinstatement. 

17. Accordingly, the following award is rendered 
the action of the Central Mine Planning and Desigi 
Institute Ltd . management in discharging Miss 
Alevamma Sarnulel from service as Typist is not 
iustified . The management is directed Ho reinstate her 
in service as casual Typist with effect from 15 -4 - 1988 
and to pay hor 50 per cent of back wages according 
to the scale within one month from the date of publi 
cartion of award . Miss Alevamma Samuel is directed 
to report for duty within the time stipulated above. 
In the circumstances of the case , I award no cost . 

sal 
S . K . MITRA , Presiding Officer 


Parties : 
Einployers in relation to the management 

Balihari Colliery of M /s. B . C . C . Ltd . 


of 


AND 


Their Workmen . 


Present : 

Shri S. K . Mitra , Presiding Officer . 
Appearances : 

For the Employers. - Shri H . Nath , Advocate , 
For the Workmcn . - Shri D . Mukherjee , Secre 

tary, Bihar Colliery Kamgar Union . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dated , the 31st March , 1992 


AWARD 


fart , 22 , 1992 
# T. 9 . 1468 :- telfra ferata grafich, 1947 
( 1947 AT 14 ) Fit SIT 17 THOUT # , visite 
सरकार, मैसर्ज बी . सी . सी . एल . की बिलहारी कोलयरी के 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण , ( स . 1 ) धनबाद, के पंचपट को प्रकाशित 


By Order No. L - 20012 ( 11) 90 - I.R . (Coal- I), dated , 
the 22nd August, 1990 , the Central Government in 
the Ministry of Labour, has in exercise of the powers 
conferred by clause (d ) of sub - section ( 1 ) and sub 
section ( 2 - A ) of section 10 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 , referred the following dispute for adjudi 
cation to this Tribunal : 
" Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar 

Union that Shri Sitaram Mahto and 30 
others as listed in the Annexure should be 
departmentalised under the management of 
Balihari Colliery of Ms. Bharat Coking 
Coal Ltd . and should be paid wages as per 
National Coal Wage Agreement with retros 
Dective effect is justified ? If so , to what re 
lief arc the said workmen entitled to ? " 


[FEAT GT- 20012 /11/90 –36. FR . ( 1 - 1 )] 

वी . के . वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी 
New Delhi, the 22nd May, 1992 , 
$ . O . 1468. - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Cen 
tral Government hereby publishes the Award of the 
Central Government Industrial Tribunal, (No. 1 ) , 
1294 GI92 _ 10 


1 ANNEXURE 
Shri Hiralal Ram 
Slo Shiv Nath Ram 
Village Bishunpura 
Post Basdih Road 
P . S . Basdih Road 
Dist. Baliya . 
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(2 ) Sri Upendra Singh 

So Surendra Singhi 
Village Bhavan Tola , Sitabadipar 
P .O . Jayprakash Nagar 
P . S . Vypariya 

Dist . Baliya . 
( 3 ) Sri Haridwar Sharina 

So Enar Sharma 
Village Padanti 
P . O . Bara Bhagawanpur (Pahadiya ) 
Dist. Rotas ( Sasram ) 

Bihar. 
( 4 ) Sri Ramchandra Rana 

So Ghanu Rana 
Village Sabano 
P . O . Simariva 
P . S . Simariya 

Dist. Hazaribugh (Bihar ). 
(5 ) Sri Sliv Narayan 

Slo Gopi 
Village Noghumalpur 
P . O . Sinha Naghamalput 
Via Vadahara 
Dist. Bhojpur (Arrah ) Bihar. 
Sri Sitaram Manto 
Slo Sohan Mahato 
Village Balibari Basti 
P . O . Kusunda 
P . S . Pootki 
Dist. Dhanbad (Bihar ), 
Sri Md. Riaz 
Slo Safruddin Mia 
Villagc Losi Hana 
P . O . Jabra 
P . S . Simariya 

Dist . Hazaribagh (Bihar). 
(8 ) Sri Deo Narayan Rana 

Slo Gnanu Rana 
Village Sabario 
P . O . S ariya 

Dist. Hazaribagi (Bihar ). 
( 9 ) Sri Ashok Thakur 

Slo Late Damri Thakur 
Village Tokar Mohdi 
P . O . Chaiparan 
P . S . Chaunaran 

Dist . Hazaribagh Pihar ). 
(10 ) Sri Chottu Ram 

slo Late Lalpatirai 
Village Harpur 
P . O . Khiunur Duniaria 

Dist. Balia ( U . P .) . 
(11) Sri Devendra Pondit 

Slo Biri Pandit 
Village Gohay ? 
P . O . Sohdi 
P . S . Aripari 
Tist. Monghyr 

Pihar . 
( 1 ) Sri Jindan Ram 

slo Nitholi Rain 
V111.30 Sultanpur 
P . O . Haldi 
P . S . Haldi 
Dist. Balia Bilar 


(13) Sri Rain Nath Rim 

Slo Suda Ram 
Village Damodaipur 
P . O . Lalganj 
P . S . Vyriya 
Dist. Balia 

U . P . 
(14 ) Sri Nimal Mahato 

So Bhola. Nath Mahato 
Village Balihari Easti 
P . O . Kusunda 
P . S . Pootki 

Dist . Dhanbad ( Bihar). 
( 15 ) 

Sri Biru Mahato 
So Gondhi Male to 
Village Vshi Chiya 
P . S . Govinpur 
P . O . Khamganj 

Dist . Dhanbad 
( 16 ) Sri Mantu Mahat) 

So Dukhu Maha s 
Village Balihari Fasti 
P . O . Kusunda 
P . S . Pootki 
Dist . Dhanbad 
Bihar 
Sri Khetu Uraon 
Slo Rajan Uracn 
Village Purulia 
P . 0 . Purulia 

P . S. Purulia . 
( 18 ) Sri Sisbtu Mahalo 

Slo Dukhu Maliato 
Village Balihari Hasti 
P . O . Kusunda 
P . S . Pootki 
Dist. Dhanbad 

Bihar , 
( 19 ) Sri Narayan Malato 

So Tulsi Maluin 
Village Balihari Tasti 
P . O . Kusunda 
P . S . Pootki 
Dist. Dhanbad 

Bihar. 
( 20 ) Sri Yaday Mahat: 

Slo Decnu Mahatın 
Village Balihari Hasti 
P . 0 . Kusunda 
P . S . Pootki 
Dist. Dhanbad 

Bihar 
(21 ) Sri Gulab Mahato 

Slo Beni Mahalo 
Village Taranari 

P . O . Telo Dist. Giridih 
( 22 ) Sri Krishna Modak 

Slo Amulya Chandra Modak 
Village Chudiricho 
P . O . Aduma 
P . S . Toondi 
Dist. Dhanbad 
Biliar 
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( 24 ) 


(23) Sri Devendra Prajapat 

Slo Biseshwar Prajapat 
Village Bhojudih 
P . O . Bhojudih (Sheikhpur) 
P . S. Aripari 
Dist. Monghyr 
Bihar. 
Sri Binoy Kumar Ram 
Slo Sukh Raj Ram 
Village Kathora 
P . O . Kathora 
P . S . Sikandapur 
Dist . Balia 

U . P. 
( 25 ) Sri Binod Singh 

Slo Late Biswanadh Singh 
Village Siwarupa 
P . O . Jagdishpur 
P . S . Jagdishpur 
Dist . Bhojpur 

Bihar. 
(26 ) Sri Judisthi Mahato 

Slo Gopardhan Mahato 
Village Balihari Basti 
P . O . Kusunda 
P . S . Pootki 
Dist. Dhanbad 

Bihar, 
( 27 ) Sri Malku Mahto 

Slo Dinu Mahato 
Village Balihari 
P . O . Kusunda 
P . S . Pootki 
Dist . Dhanbad 

Bihar. 
(28 ) Sri Munna Yadav 

Slo Bhabhuti Yadav 
Village Jalavad (Kathar ) 
P . 0 . Avadan ( Vyran ) 
Dist . Gajipur 

U . P. 
(29 ) Rama Shankar Ram 

Slo Late Rajkumar Ram 
Village Sultanpur 
P . O . Haldi 
P . S . Haldi 
Dist . Balia 

U. P. 
(30 ) Rajnath Ram , 

Slo Late Radha Ram . 
Village Sultanpur 
P . O . Haldi 
P . S . Haldi 
Dist. Balia 

2 . P. 
( 31 ) Bijoy Kumar Dushiya 

Slo Shyam Raj Ram 
Village Kathoraw 
P . O . Kathoraw 
P . S . Sikandarpur 

Dist. Balia . 
2 . The case of the concerned workmen , as dis 
closed in the written statement submitted on their 
hehalf bry . th sponsoring uniqi , Bihar Colliery: 
Kamgar Union , details apart , is as follows : 


S Sri Hiralal Ram and 30 other concerned work 
men had been working since 1985 continuously 
as permanent underground workers in prohibited 
category of job in Balihari colliery of Ms. B . C . C . 
Ltd . They had been working under the direct con 
trol and supervision of the management . As per 
Mines Act, Rules and Regulations all underground 
workmen are legally bound to work under the 
supervision of the competent person . All the imple 
ments for execution of job were being supplied by the 
management. Each of them had put in 190 240 
days attendance in each calendar year . On some 
rare occasions they were engaged as Tyndal by the 
management. As per Mines Act it was mandatory 
for the inanagement to enter the names of all the 
persons employed in a mine even for a single day in 
the statutory Form B Register , but the anti - labour 
management did not record the names of the concer 
ned workmen in the statutory register in order to 
deprive them of their legitimate claim . Other work 
nien are getting wages as per N . C . W . A . III & IV 
for performing the same nature of jobs which the 
concerned workmen were performing. But the 
management had been paying the concerned work 
men only Rs. 10 to Rs. 15 per day in violation of 
mandatory provision of N .C . W . A . III & IV and that 
too in the name of some intermediaries . The so 
called intermediaries neither supervised the job of 
the concerned workmen nor did these so -called inter 
mediaries supply implements for execution of the 
job . The so -called intermediaries had no economic 
control over subsistence , skill and continued employ 
ment of the coucerned workmen . The so - called 
interniediaries were also not possessing any licence 
under the Contract Labour ( Regulatioil and Aboli 
tion ) Act nor the management was possessing any 
registration certificate as per the said Act. For all 
purposes the concerned workmen were permanent 
workmen of the management and hence they and 
their union represented before the management for 
their regularisation and payment of wages as per 
NCWA - III & IV . But the management became 
annoyed and stopped them from service with effect 
from 23 - 8 - 1988 in violation of the principles of 
natural justice and also mandatory provision of law . 
Anyway, the concerned workmen and their union 
veheniently protested against the illegal and arbitrary 
act of the management in terminating their services , 
but the anti- labour management refused to relente . 
In the circumstances , the union was constrained to 
raise an industrial dispute before the Asstt . Labour 
Comissioner ( C ) , Dhanbad . The conciliation pro 
ceeding ended in failure due to adament attitude of 
the managernent. Thereafter the appropriate Gov 
ernment has referred this dispute for adjudication by 
this Tribunal. The demand of the sponsoring union 
for departmentalisation of the concerned workmen 
and for payment of wages as per N . C . W .As with 
retrospective effect is legal and justified . 


3. The case of the management of Balihari Col 
liery of Ms. B . C . C . Ltd . as disclosed in its written 
Statement- cum -Rejoinder, briefly stated , is as 
follows : 


The present reference by the Central Government 
is bad in law and not legally maintainable . In coal 
mines there are several types of temporary and 
casual nature of jobs and the management engages 


Saniti ( lucrewas an associa in the 
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contractors for performing these jobs . The contrac ground nine and on the surface respectively and 
tors engage their own persons to perform the jobs. uence the question of any contractor s worker com 
S Shri B . L . Prasad and Daroga Singii , Contractors, pleting one year of continuous service does not arise . 
were engaged on contractual job in Balihari colliery Sitarain Manato and other werç never engaged in 
which was a new mine being prepared for produc permanent and prohibited category of job . It appears 
tion by hyuromioing. But the contractors could not that save and except the workmen already mon 
complete their jobs and hence the said contractual tioned the others are job seeker whose names have 
work was cutrusted to Pragatishil Shramik Sahayog bucn included in the list with the motive to induct 
Samiti (hereinalter rcfcrred as Samiti for brevity ) . them in the service of the management. In the 
The Samiti was an association of workers , some of context of these facts and circumstances, the demand 
whom have been named in the annexure to the of the union for departmentalisation of the concerned 
reference which indicates various works in Balihari workmen are unreasonable, unjustified and illegal. 
Colliery was done on contractual basis . After the 

4 . In rejoinder to the written statement of the 
coutract was given to the Samiti some of its menibers 

union , the management has denied that the concer 
started working under the guidance o : Daroga Singh . 
Sometime alter the work was stopped by the District 

ned workmen were ever employed continuously from 
Administration and District Co - operative Oificer 

1985 by the inanagement in any permanent and 
Anyway, after 

probibiled category of job . 
pending cnquiry into its activities . 

Soinetimes the implc 
the inquiry the Samiti again started its activities 

ments for exccution of the job were supplied by the 
from 27- 4 - 1990 . As per records of thc Samiti dated 

management to the contractor s workmen when the 
24 - 7 - 1990 the workers whose names are appearing 

management was requested by the Contractor . The 
at Sl. Nos . 2 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11, 14 , 15 , 16 , 21 

contractors Samiti were not awarded any permanent 
and 28 had worked under the contractor Saniti . 

and regular type of work to enable them to cngage 
Such employiqent to these workers was of very short 

workmen for a period of 190 days in underground 

mine or 240 days on the surface. The contractor s 
in duration accoiding to the nature of contract and 

workers perform the duties under the supervision and 
continuity of job or workmen under the Samiti varied 

control of the contractor or his muasbi. They were 
Iron 10 days to three months as thcy were employed 

cngaged in underground mine on very occasion and 
only periodically as per work order issued to the 

when they did so they had to get their pames and 
contractors Samiti . The workers employed by the 

the time of entry in the minc recorded in Form C 
Samiti were its ineinbers and worked on co - operative 

regisier. Since the contractor s workmen were not 
basis. The income of the Samiti was disbursed among 

cmployed by the management their names need not 
the workers after deducting administrative cxpcnscs . 

be entered in Form B 
In this way the workers themselves becanic Contrac 

register under the Mines 

Rules. Form B Regis er is means for the workmeni 
tors . As per decision of the District Administration , 

employed by the management of Ms. B . C .C . Ltd . 
work order were given to the Samiti by the manage 

were 
ment as and when such work bocaine 

The contractors used to submit thc bills which 
available . 

checked and passed for payment. 
Hence , there was no relatioaship of employer and 

Thcre are penal 

provision for violation of the provision of Contract 
cmployce at any time between the management of 

Labour ( Regulation & 
Balihari Collicry and the concerned workman . Mines 

Abolition ) Act. Even so , 

the management was possessing registration certifi 
Act, 1952 was enacted to regulate labour and safety 
in mincs so far as coal mines are concerned . Coal 

cale as required under the said Act. The Dianage 

mçnt has nothing to do with the retrenchment or 
Mines Regulatious 1957 and Mines Rules 1955 lave 

dismissal of the contractor s workmen from serviço . 
buen framed along with other rules to regulate the 
working of the mincs. Under the provisions of 

The contractors paid wages to their workmen accord 

ing to law . If the union or the workmen had any 
Section 18 of the Mines Act, 1952 it is statutory duly 

grievance the matter ought to have been 
of the owner, agent and the manager of a wine to 

raised 

before proper Court and not before this 
tako stcps for compliance with the provisions of the 

Tribunal . 

The management had no intention to harm any of 
Act, rules and regulations made thercunder . Mining 

its workmen and thc union is fully aware of it. 
profession all over the world is known to be one of 

If 

the reference is accepted it would open flood gatcs 
the most hazardous peace ime operations. Hence , 

for the contractor s workmen to claun employnient 
it is necessary for the management to employ compe 

under thc management. In the circumstances , the 
tent and cxperienced person to work in mines as a 

management had asserted that the demand of the 
single toistake or ncgligence whether by a workcr 

union for departmentalisation of the concerned work 
or any one in a mine may result in an accident caus 
ing loss of lives. Even if a particular work is entrus 

mea is not justificd . 
ted to a contractor in a minc, the work donc ly the 5 . In rejoinder to the written statement of the 
contractor and persons en ployed by his has to be management , the union has denied and disputed each 
supervised by the officials of the management. The and every statement of facts of the management im 
management has got no Icgal obligation to engage pinging on the claim of the concerned workmen . The 
contractor s workmen on its roll . The condition of union has stated that it is falsc to allegc that the work 
service of the concerned workmai is such that they of the Samiti was stopped under the dircection of the 
cannot ask for continuous employment in any cir District Ad inistration and District Co - operative 
cumstances . The claim of tlie union that Sitaram Officer. It has asserted that tlie worknien had been 
Mahato and 30 others as listed in thic annexure to working in permanent nature of job under the direct 
the Notification are ernployees of the management control and supervision of the management since long 
las no basis at all as they were cmployed by the and they were stopped froin duty with effect from 
Contracto : Samiti . No contractor was awarded with 23 - 8 - 88 . The union has disputed the fact that the 
any permanent or regular jo ! nor did they engage workmen whose names are appearing at sl . nos. 2 , 4 , 
worker for a period of 190 /240 days in the under 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11, 14 ; 15 ; 16 and 28 had worked 
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in the colliery only and that too for a short period . 
The union has further denied that the concerned work 
men were employed by the Pragatishil Samity or that 
they were members of the alleged Samity. 1ne union 
has asserted that there exists the relationship of 
employer and cmployee between the management and 
Hile concerned workinen . It has becn asserted that all 
tive concerned workmen had been working in the 
colliery under the direct control and supervision of 
the management and that all of them had put in 
190 / 240 days attendance in calendar year in permanent 
and prohibited liature of job . The union has taken 
exception to Icaiark of the management that solc 
motive of the union is to induct some workmen in the 
company s roll and that it should not have claim 
whatsoever for departmentalisation , 
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8 . The union , in support of its demand had examio 
cd Hiralal Ram , one of the CU . Ccrned workmen whose 
nune appears at scrial no . I of the annexure to the 
schedule of refercnce and laid ini cukience certain 
Items of documents which wclude store requisiilon 
slips Ext. W - 1 series and daily job performance books 
for the years 1980 , 1987 and 1988 ( Exts, W - 2 series ) . 


6 . The union , in support of its demand , hus 
examined only one witness, namely, WW - 1 Hiralal 
Ram and laid in evidence a number of documents 
which have been marked Exts. W - 1 to W - 3 . 


On the other hand , the management has examined 
as many as four witnesses , namcly, MW - 1 Lal Bachan 
Singh , MW - 2 Purushatam Das, MW - 3 B . N . Jha and 
MW - 4 P . D . Sharma and laid in evidence a number 
of docuinents which have been marked Exte. M - 1 to 
M - 411 . 


7 . The case of the sponsoring union , in assence is 
that the concerned 31 workmen had been working in 
Balihari colliery of Ms. B . C . C . Ltd . and that they 
were engaged in permanent and prohibited category 
of job by the management under it s direct control 
and supervision and that all the implements for exc 
cution of the job were bcing supplied bly the manage 
ment. I( is further case of the union that the concerned 
workmen , during the course of their employment with 
the management, had put in 190 / 240 days attendance 
in each calendar year , but although they had been 
working in the colliery on permanent and prohibited 
nature of job , the management had adopted the sub 
terfuge by paying them wages through intermediaries 
at the rate of Rs. 10 to 15 per day in violation of 
the provisions of NCWA -III & IV , It has been alleged 
that the so -called intermediaries had never superviscd 
their job nor did they supply any implements to the 
workmen for execution of the jobs . Besides, the inter 
mcdiaries did not possess any licence under the pro 
visions of Contract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act nor did the management possess any certificato 
of registration of the cstablishment under the said Act. 


Hiralal has stated ia his testimony that all the 
concerned worknica including 11 .7useli nave been work 
ing in Kachi-Balibari coiliery since 1985 and that they 
have been doing the job or stout cutters mainly, and 
soinetimes they are required to perform the job of 

por as well as tyndal. According to him , the job 
being performed by theni is of permanent in naturu 
and all of them have been working in the under 
ground mine of the colliery. He has iurther stated 
that Mining Sirdar vi dic Waag - cnt have been 
supervising their job and in every year they have put 
240 days and 280 days atičndance . He has also stated 
that they were engaged by the management and were 
paid by the management 100 and that the manage 
incnt stopped them from duty with eitect from 23 - 8 -88 
and later the management again allowed some 15 
workmen including himself to resume duży with clcct 
from 14 - 2 - 90 . He has asserted that smce 24 - 2 - 90 they 
have been paid wages at the rate of Rs. 21 per dicm . 
In cross -examination he has denied that they are 
members of l ragatishil Shramik Sahayog Samiti Co 
Operative Society. He has further denied that thcy 
were engaged by contractors , D . Singh and B . L . 

unctionea wharemy 
Prasad and that the contractor : paid tncn their wages . 
He has also denied that they used to get payment as 
per NCWA while they were allegedly working under 
thic contractors , His staltireni that the concerned 
workmcı were cngagcd on permanent nature of job 
has not been assajled in cross -cxamination nor has it 
bcen assailed that they were working under the super 
vision of the Mining Sirdar of the management. As a 
matter of fact the managenient in para 12 of iis written 
statement has admitted that even if a particular work 
is citrusted to a contractor in a mine , the work done 
by the contractor and the persons ezployed by him 
has to be supervised by the officials of the manage 
ment as is donc in any coniractual work of Govero 
nient agencies like P . W . D . and C . P . W . D . The union 
has filed a sheaf of store slips Ext . W - 1 series which 
indicate that different types of stores, such as , Canc 
baskici, stone drill bit , coal shovel drill tuds ctc . were 
supplied to the concerned workmen for performance 
of their job under D . Singh and B . L . Prasad , the 
contractors. That apart , the union has submitted job 
performance books of B . L . Prasad for the year 1986 
and D . Singh for the years 1987 , 1988 ( Ext. W -2 
serics ) . Those job performance books disclose the 
nanıc of the workmen Cigaged , the period of cngage 
ment, the place of cogagement and nature of job per 
formed . These job performance books indicate that the 
concerned worknien along with other yorkmen 
were cngaged on manifold jobs on the surface and 
in the underground mine, such as , drain cleaning, 
constcuction of drain , cutting and cleaning of coal, 
construction duggis , Plastering, line packing ctc. cic . 


In answer to the claim of the sponsoring union , the 
management has taken the stand that B . L . Prasad 
and Daroga Singh were enguged as contractor in Bali 
hari colliery which was a new mine being prepared 
for production by process of hydomining and that 
the contractors could noi comple their job and the said 
contractual work was offered to Pragatishil Shramik 
Sahayog Samits. It is further case of the management 
that as per records Pragatisnil Shramik Sahayog Samiti 
daled 24 - 7 - 90 only 13 workers whose names appear 
at $ 1. Nos . 2 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 14 , 15 , 16 , 21 
and 28 worked under the contractors and the Sainiti 
and that the enzployment of these workmen were also 
for a very short duration . In the circumstances , the 
claim of the union for departmentalisation of the 
concerncu workinen is not justified . 


9 . In order to resist the cluim of the union , the 
management has examincd four witnesses and laid in 
cvidence a number of documents which have been 
marked Exts . M - 1 to M -411. The case of the manage 
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incnt is that Baliari colliery which was a new inine cuted by a particular gang and thereafter the Secretary 
was being prepared for production by the process of makcx direct payment by witharawing money from the 
hydromining. It is not the claim of the managemeut bank . 
that the entire work points of the colliery are covered 
by hydronining incthod . MW - 4 P . D . Sharma was lu cross- examination he has stated that the facts 
posted to Putki Balihari Area in 1983 initially as stated by him have not been disclosed to his lawyer 
Mining Enginecr and later was promoted to the post befold . He has adınitted that the managenieut has not 
of Senior Mining Enginecr . He has stated that wining produced any paper to slow that the persons 
operation is done in Balitari colliery by hyd .omining whose names appear in Ext. W - 4 became the mem 
method . It appears that in the next breathe he corrected bers of the Samiti. He has further adnitted that he 
hiinself and stated that hydroming method has not cannot say iſ any paper has ocell producud bcforc 
becn adopted in all the faces of Balihari collisry , but this Tribunal to show that Pragutixhil Shrenzik 
in certain sections called hydronining planti . MW - 2 Sahayog Samiti is a registered Co - operative Society 
Purusbatam Das has been working in Balihari Colliery or this direction of District Administration to allot 
since 1981 as Mines Surveyor. He is a man of the work to the Samiti, Ho cannot also say if any docu 
field and in cross- exanzination he has admit. cd that 

ment has been produced by the management to show 
in Balihari colliery alike other BCCL colliories raising 

that the District Administratiou provided the names 
of coal is done by process of solid blasting . This being 

of the members of Pragatishil Shramik Sahayog 
the evidence, I conc to the conclusion trat althougir 

Samiti. Thus, there is absolutely no reliable evidence 
hydromining method may have becii adopted in selec 

to indicate that the District Administration advised 
ted sections of Balihari colliery raising of coal is 

the management to allow petty work to Pragatishil 
mainly done by solid blasting mcthod in that collicry . 

Shramik Sahayog Samiti or that the District Adminis 

tration provided list of members of the Samjti to the 
10 . The management has produced Solu : work management or that the Samiti is a registered Co 
orders issued to D . Singh covering certain period of opcrative Samili. WW - 1 Hiratal Ram has firmly 
1987 and 1988 ( Exts . M - 2 serics ) . These work orders denied that the concerned workmen arc members of 
indicate that various types of jobs were entriested to 

Pragatishil Shramik Sahayog Samiti. 
D . Singh for execution , such as, linio packing, currying 
rails, lowcring shaft, dressing of loose side, carrying 

11 . The management has asserted liat only 13 of 
cement and stone , loading and unloading suid and 

1lic coucerned worknien whose names appear on J , 2 , 
stone cheep ets . The job performance books Ext. W - 2 

4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 14 , 15 to 21 und 28 had worked 
series also indicate that mani- fold works were entrusted 

under the Contractor Saniti as per records of Pragati- , 
to the contractor. The management could not produce 

shil Sliramik Sahayog Samniti dated 24 - 7 - 90 . But 
the tenders floatcd in connection with the work en 

this record has not been produced before this Tribunal. 
trusted to D . Singh . It is the casc of the manngement 

On the other hand, the Form C Registers produced 
that since the work ontrusted to the contractor , B . L . 

hy the management for the period from 15 -3 -87 io 
Prasad and D . Singh was not completed by thical the 

27- 12-87 in respect of 5 , 6 Pits Kachi- Baliliaci Colliv 
contractual work was oílered to Pragatisnil Shramik 

ry dicciose the naines of all the coicorned workmcu . 
Sahayog Samiti. But the management could not pro 
duce cveu a whit of paper to show that the contract 
was awarded to Pragatishil Shrainik Sahayog Samniti, Shai H . Nath , learned Advocate for the concerned 
a registered Co -operative Samiii , Tt is the case of management has contended that these Form C Rcgis 
inanagement that the Samiiy carried on work for somc ters ( Exts . M - 1 to M - 115 ) disclose that the conccmcd 
time and afterwards the work of the Samiti was stopped workmica have put in allendance fut a few days 
under the direction of District Administration and cluring 21 - 3 -87 10 1- 1 - 88 . But it shuulj be considered 
Disirict Co -operative Oficer of Dhanbad pencung cn that thcsc Formu C rcgisters do 110l cuver entire sec 
quiry and aficr the enquiry was held the Samiti again tions of the ininc . Had the For C Registers for the 
started its activities froni 24 - 7 - 90 , AU those st . toinents entire sections of the mine and that too covering the 
of the management regarding award of 10 Pragatishil period from 1985 till 23- 8 - 88 when the conccred 
Shramik Sahayog Samiti , stoppage of work by the worktun were stopped from duty been produced the 
Samiti by District Administration pending enquiry and attendance of tlic conceived workmen in cach 
di gain starting of activities by Samiti arc not se pported calenlər year could have been precisely ascertain d . 
by any document. MW - 3 B . N . Jha has stated that MW - 1 Lal Bachan Singh . working as Time Kecper in 
Pragatishil Shramik Sahayog Sunki is a registered Co Baliliari Colliery , has stated that the attendance of 
operative Society and the workoan of the crewhile any workman working in und - cground mine will be 
contractor and some other workman also became available from attendance slips as well as Cap Lamp 
niembers of this Samniti. It is biz evidence lat the Register , It appears from thic evidence that the con 
management accided to engagc tha Samiti as contractor cemed workpreu worked on the surface of the mic 
for execution of petty contractual work in tumis oi as well as in the underground wine. The managenient 
the direction of District Administration . He has proved is the Custodian of attendance slips zod Cap Lamp 
a list Ext. M - 4 which cuusists names of workmen who Issue Register , Despite this position , the management 
are numbers of Pragutishil Shronik Salayo . Simti, has not produced these two documents . That a part, 
He has further sisted that the management makes the management should have produced the documents 
payment by cheque in the name of Secretary of the relatint to the attendance of the concerned 
Samili and the gang leaders submit attendance of their workman on the surface. In the circumstancus . the 
workmen to the inanagement and to the District Co contention of the tvanagerent that the concerned 
operative Society and the Distirct Co- operative Officer, worknad did not work in the colliery for 190 days 
after beiog satisfied about the attendance , inforns the in 1974 "rsround 17 12240 days on tho surface 17 any 
secrctary of the Samiti with regard to the work exe calendar year is not sustainable . 
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Rajnatlı Ram (sl. no . 30 ) and Bijoy Kumar Dushiya 
( sl. no , 31). These workinun have not been allowed 
to resnine duties ; they should be departmentalised after 
their roinstatement in service . 


[* ** II 3 ( ) ] 

ATUS1 77 
- - - - - - 

- - - 
12. I have already discussed the evidence and 
pointed out the nature of job performed by the con 
cerned workmen . MW -2 Purushotam Das has admit 
ted that rail line is required to be extended as deve 
lopment work in the colliery would progress and that 
in i running mine line packing and white washing 
are continuous nature of joh . He has also adınitted 
Chat the job of ventilation and stopping is also conti 
nuous nature of job in a running mine and that the 
job of cleaning of coal dust will have to be performed 
so long coal will be raised by solid blasting. The evid 
ence on record establishes that the concerned work 
men were engaged on the job of removing coal dust, 
line packing, whiti; Washing and also on the job of 
ventilation and stopping . 


14 . Accordingly , the following award is rendcred 
the demand of Bihar Colliery Kamgar Union that the 
concened workmen should be departmentalised under 
the managcment of Balihari colliery of M /s . B . C , C . 
Ltd . and should be paid wages as per N . C . W . A .IV 
is justitied. the fifteen concerned workmen named 
above should be departnrentalised with effect from the 
date of the present reference i. e. 22 . 8 .90 and paid 
wages as per N . C . W . A . IV minus wages already paid 
with cffect from that date . The remaining 16 concerned 
workmen should be departmentalised after their rein 
statement in service with effect from 22. 8 .90 and paid 
wages as per N . C . W . A . IV with cffect from that date . 
The mi inasement is directed to implement the award 
within one month from the date of its publication and 
the idl : Wirkmen are directed to report for duties 
within the time prescribed . 

Sal 
S . K . MITRA , Presiding Officer 


Fart 12 A , 1992 


13 . From the evidence on record it is established 
that the work done by the concerned workman were 
an integral part of the work of the establishenient of 
the management and that the place of work also 
belongs to the establistiment of the management , job 
performed by the concerned workmen were for the 
purpose of the ctablishment of the management and 
the concerned workmen were working boardly under 
the control of the management. The livelihood of the 
workmen substantively depended on the service render 
ed lov them for the benefit and satisfaction of the estab 
lishment of the management. This being the position , 
the absence of direct relationship or presence of dubi 
ous intermediarics , or make -believc -trappings oi detach 
ment from the management, cannot snap the rail life 
hond and the management cannot shake of its liability . 
In the circumstances, it must be held that the con 
cerned workmen arc rcally the eniployees of the 
management and the relationship of employer and 
employce exists between the management and the 
concerned workman and since the concerned work 
inen had heen servirg since 1985 , the management 
is under obligation to departmentalise their services as 
worknion of the collicry , Hence , it is conclude: 1 that 
the demand of the union for departmentalisation of 
the concerned workmen under the manager at of 
Balihari colliery is justified and they should be paid 
wages as per N . C . W . A . IV with effect from the date 
of reference i. e . 27- 8 - 90 . 

It appears from the cvidence of MW - 1 Hiralal Ram 
that the management of Balihari colliery stopped all 
the concerned workmen fronte duty witli effect from 
23- 3 - 88 and thereafter the manngement has allowed 
15 of them to resume their duties with effect from 
14 , 2 . 90 . He las disclosed the names of the workuren 
who were sul seguently allowed by the malapement to 
resume duties and they are - Upandra Singh , Ram 
Chandra Rana , Sitasun Mahato , Mu. Riaz , Deo 
Narayan Rand , Ashok Thakur. Chottu Ram . Devendra 
Pandit , Nimai Milato , Biru Mahato , Khatu Oraon , 
Gulab Mahato , Malku Mahato , Munna Yadav and 
he liimself. The pimes of these workmen arew ear 
ing in serial nos, ??, 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 14 , 15 , 17, 
21 , 27 , 28 and 1 respectively . It appears that remain 
ing workmen ar? H , K . Sharma (sl. no . 3 ) , shis 
Narayan (sl, no , 5 ) . Dadan Ram (sl. no . 12), Ram 
Nath Ram (sl. 10 , 13 ) , Mantı Mahato (< 1, no . 16 ), 
Sishti Mahato (31. 10 . 18 ), Nurayna Mahato ( sl. no 
19 ) , Yadav Mahoto ( sl. no. 20 ), Krishna Modik (s1. 
no . 22 ) . Davandira Prajapat (S), no . 23 ) . Bijay Kum :ır 
Rom (sl. 10 . 24 ) , Binod Singh ( s), No . 25 ) Judisthi 
Voliatn ( 1. in 26 ) . Ram Shankar Rom (< ! nn . 19 ) . 


271 . . 1469 - - alfria facte afafaat , 
1947 ( 1947 AT 14 ) T ETTT 17 at 

, 
केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ मैसूर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
बनाम न्यायालय बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
Torta at 11- 5 - 92 91TZATATI 
[F154T Q<T- 12012/36/90 -37ført (at III ) ] 

7999 Tam Tf, f . 17727 
New Delhi, the 19th May, 1992 
SO 1469 . -- In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes thc Award of 
thc Cential Government Industrial Tribunal, Cum 
Labour -Court, Bangalore as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute betwe= 2 the employers in 
relatio .3 to the management of State Bank of Mysore 
and their workmen , which was received by the 
( tral Government on the 11 - 5 -92 . 

(No. 1,- 12012 |36 90 - 1. R ( B . III) ] 

S . C . SHARMA , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTPAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL CUM -LABOUR COURT, 

BANGALORE 
Dated the 30t11 day of April, 1992 
PRESENT : 
Sri M . B . Vishwanath . B . Sc , B . L , Presiding 

Officer 

Central Reference No. 34 . 90 


de their the managente between in the A 
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I PARTY 

New Delhi, the 13th May , 1992 
The Secretary, 

S . O . 1470 . - In pursuance of section 17 of the 
S . B . M . Employees Union , Vis. 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
523 , Avenue Road , 

Central Government hereby publishes the award of 
Bangalore -560 002 

the Central Government Industrial Tribunal Cal 
LI PARTY 

cutta as shown in the Annexuro in the Industrial 
The Managing Director , Disputes between the enployers in relation to the 
State Bank of Mysore , management of Rani Pur Colliery of M [s. Eastern 
Head Office , 

Coalfields Ltd . of their workmen , which was received 
K . G . Road 

by the Central Government on the 12- 5 -92. 
Bangalore 560009 

[No. L - 19012181185 D - IV ( B )] 
AWARD 

RAJA LAL , Desk Officer 
In this reference made by the Hon ble Central 

ANNEXURE 
Government by Order No . L - 12012 |36 | 90 - IR .B JII 
dated 24 -5 - 1990 under Sec. 10 (2A ) ( 1 ) ( d ) of 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 
TD . Act, the point for adjudication as per sche 

BUNAL AT CALCUTTA 
dule is : 

Reference No. 36 of 1986 
" Whether the management of Ssate Bank of PARTIES : 
Mysore is justified in imposing thc punish 

Employers in relation to the management of 
ment or stoppage of two increments with 

Ranipur Colliery of Ms. Eastern Coal 
cumulative effect of Sri Selvaraj and 

fields Ltd ., 
debarting him from holding any allow 
ance carrying post for a neriod of 3 years ? 

AND 
If not, to what relief he is entitled ?" . 

Their Workmen . 
2. Notices were issued to both parties, after tak 
ing the reference on file . 

PRESENT : 

Mr. Justice Manash Nath Roy . .. Presiding 
3 . The I party was present on 19 -6 - 90 . The Tri 

Officer, 
bunal ordered on 20 - 11 - 90 to issue a registered 
notice to I party and the case was posted to 5 - 12 - 90 . APPEARANCES ; 
On 5 - 12 -90 the Secretary of Union was present. 

On behalf of Managemet.-- Mr. B . N . Lalu , 
This Tribunal has granted many adjournments to 

Advocate . 
cnable the I party to filc thc claim statement. On 
somc of the hearing dates the I party has taken time, 

On behalf of Workmen .- -Mr. S. K . Bose , Ad 
The I party wils absent on many hearing dates. The 

vocate . 
reference Wils posted to 5 - 2 -92. On this day the STATE :- West Bangal, INDUSTRY . - Coal. 
I party was absent. The case was adjourned to 
30 - 3 - 92 . On 30 - 3 - 92 the I party was absent. From 

AWARD 
30 - 3 - 92 the case was posted to 30 - 4 -92 ( today ) . 

Over the action of the management of Ranipur 
4 . Today also the I party is absent, 

Colliery of Ms. Eastern Coalfields Ltd ., in not 

making 41, casual Wagon Loaders , regular in their 
5 . From what is stated above , it is clcar that he 

posts , the dispute was referred for adjudication 
I party has not filed his claim statement for over before this Tribunal by order of Reference No. 
a year and a half . It is obvious that I party is not L - 19012 (81) | 85 - D . IV ( B ) dated 27th March , 1986 , 
interested . Hence the jeference is rejected. 

made under section 10 ( 1 ) ( d ) and 2A of the Indus 
Submit to Hon ble Central Government. 

trial Disputes Act , 1947 . 
( Dictated in Stenographer, taken down by him 

2. On service and receipt of usual notices , the 
got typed , corrected , signed by me ) 

parties completed their pleading and thereafter it 

was represented both orally and through a petition 
M . B . VISHWANATH , Presiding Officer that they have settled their disputes amicably and 

outside the Tribunal and as such prayed for neces 
Te farrot, 13 , 1992 

sary orders. 
FT . T . 1470 - maltra fans afufu , 1947 

3 . Since the dispute has been settled in the 
( 1947 91 14 ) ait ETT 17 Tatu # , F 

manner as indicated above, I think , this Tribunal 

is not required to go into or determine the justifica 
मरकार रानीपुर कोलियारी श्राफ में सर्म ईस्टर्न कोलफील्डस 

tion or otherwise of the dispute. 
लि . के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 

4 . As such , without going into the merits of the 
के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार dispute , I dispose of the Reference in terms of the 
मोद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती settlement as indicated . 
est to yote # 12 /5 / 92 Ft 999 TOT 

5 . This is my Award . 

Dated , Calcutta , 
[1194792 – 19012/81/85 07 -IV - (at) ! 

The 4th May, 1992 . 
राजा लाल, डेस्क अधिकारी 

MANASHNATH ROY , Presiding Officer 


[2767 II - 


T 3 ( 1) ] 


ATT FIT 27549 : T 6 , 1992/FY 


JR , 1914 
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of farat, 13 , 1992 
it . T. 1471 - - ataft fat fafara , 
1947 ( 1947 T 14 ) 27 gitt 17 AATTO ", 
केन्द्रीय सरकार अमरित नगर फोलियारी श्राफ ई सी लि . के 
प्रबन्धतंत्र के संबत नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती 
pt forintot HTCTT 777 12 -5 - 92 ATCL GTTATI 
[a yT - 19012/ 33/84.-51-IV (at )] 

YAT OTT, 37 % afuret 


Mr. Murthy appeared for the management. The 
reference , as stated by Mr. Murthy, was made on the 
dismissal of thc workman concerned . It appeared 
that thereafter the parties will negotiate for a settle 
ment during the pendency of the present proceeding 
before the Tribunal. Mr. Murthy, Ld . Advocate of 
the management, filed an application enclosing there 
with a xerox copy of the settlement dated 4 - 2 - 87 
arrived at between parties , in support of his sub 
missions. The cmployee concerned , as it appears , is 
working in the Colliery , in terms of the settlement and 
there is thus no use of continuance of this reference 
case . 

3 . Such being the position and statement made by 
Mr. Murthy and on the basis of the copy of settle 
ment filed to - day, I think , no further order is neces 
sary and the Reference is thus disposed of accord 
ingly . 

This is my Award . 
Dated , Calcuttar, 
The 30th April , 1992 . 
MANASH NATH ROY, Presiding Officer. 

f formatt, 136 , 1992 


Mr. Mueh po-dayeference 
is 


New Delhi, the 13th May, 1992. 
S . O . 1471 . - In pursuance of section 17 of tho 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes tlie award of 
the Central Government Industrial Tribunal, 
Calcutta as shown in the Annexure in the Inilustrial 
Dispute between the employers in relation to the 
inanagement of Amritnagar Colliery of F . C . Lid . of 
their workmen , which was received by the Central 
Government on 12 - 5 - 1992 . 

[No. 1 - 1901233 /84 - D - IV (B ) ) 

RAJA LAL , Desk Officer 

ANNEXURE 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL AT CALCUTTA 

Reference No. 55 of 1984 
PARTIES : 
Eunployers in relation to the management of 

Amritnagar Collicry of ECL ; 


AND 
Their Workmen . 
PRESENT : 

Mr. Justice Manash Nath Roy .- - Presiding Officer 
APPEARANCES : 
On behalf of Employers. - M . R . S . S . Murthy , 

Advocate . 
On belialf of Workmen . - -Nono . 
STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal, 

not 
AWARD 
By Order No. L - 19012 ( 33 ) (84 -DJV ( B ) , cated 
29th November , 1984 , the Government of India , 
Ministry of Labour and Rehabilitation referred the 
following clispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the dismissal of Sri Ramayan Dusad , 

Winding Engine Khalasi, w .e .f. 13 - 9 -83 by 
the inanagement of Amritnagls Colliery of 
E . C . I. tc ., P . O . Raniganj, District Burd 
wap ( WB ) is legal and justifics ? If not, 
to what relief the workman concerned is 

entitled ? " 
2 . In spite of service of notice upon the Union , 
nobody appeared for the workman concerned . 

1284 GI/92 - - 11 


HT. FT. 1472 - tulfrø forats qafTTA, 1947 
( 1947 # T 14 ) at arzt 17 ATU 7 tatu 
सरकार श्यामसुन्दरपुर कोलियारी आफ मैसर्स ईसीलि . के 
प्रबन्धतत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण , श्रासनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती 
, Tata # 24TT FT 12- 5- 92 FT YET ETT T1 
(# 94 127 - 22012 /131/91 - 476TT ( - II ) ] 

राजा लाल , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 13th May , 1992 
S . O . 1472 .lp pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Governmeut hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal 
Asansol as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the cmplovers in rclation to the 
managenicnt of Shyam Şunderpur Colliery of Ms. 
E . C . Ltd , of their workmen , which was received by 
the Central Government on 12 -5 - 92 . 

[No, L -220121131191 - IR ( C -II ) 1 

RAJA LAL , Desk Oficer . 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 7192 
PRESENT : 

Shri N . K . Saha. -- Presiding Officer , 
PARTIES : 
Eniplovers in relation to the Management of 

Shyamsunderpur Colliery of Ms. E . C . 
Ltd . 
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AND 


Their workman . 
APPEARANCES : 

For the Emplovers . - Sri P . K . Das , Allvocate . 
For the Workman . - - Sri M . Mukherjee , Advo 

catc . 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 
Dated , the 24th April , 1992 

AWARD 
The Governinent of India in the Ministry of 
Labour in cxercise of the powers conferred on them 
by clause ( ) of sub -section ( 1 ) and sub -section 
(2A ) of Section in of the Industrial Disputes Act, 
1947 bas referred the following dispute to this Tri 
bural for adiuication vide Ministry s Order No. L 
22012131 91- IR ( C . II) dated 8 -1 - 92 . 

Schedule 


" Whether the action of the management of 

Shyamsunderpur Colliery of Ms. ECL , 
P . O . Ukhra , District Burdwan , in fixing the 
basic of Sri Badal Sutradliar, Clerk Gr. 
JII @ Rs. 648 instead of Rs. 671 from July , 
1986 is justified ? If not, to what relief is 

thic concerned workman is entitled to ? " 
2 . To -day ( 24 - 4 - 92 ) Sri M . Mukherjee the learned 
Advocate for the union submits that he has no ins 
truction to procced with the case . The concerned 
workman is also not present. 


was received by the Central Government on the 
11- 5 - 92 . 

[No. L - 22012 /227|91 -3R (C - 11) ] 

RAJA LAL , Desk Officer. 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 4 !92 
PRESENT ; 
i Shri N . K . Sala . —- Presiding Officer , 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of 

Jhanihra Project, Jhanjra Alea , P . O . 
Laudoha , District Burdwan . 

AND 
Their workirian . 
APPEARANCES : 

For the Employers.- - Sri P . K . Das, Advocate . 
For the Workman . - Sri Bijoy Kumar , Joint 

Secretary of the Union . 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 
Dated , the 21st April, 1992 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of 
Labour in exercise of the powers conferred on them 
by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) and sub -section 
12A ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 
1947 has referred the following dispute to this Tri 
bunal for adjudication vide Ministry s Order No. L 
220121227191- IR ( C . IV ) dated the 9th January, 
1992 . 

Schedule 
" Whether the action of the management of 

Jhanjra Project, P . O . Laudohit , District 
Burdwan in denying upgradation to Shri 
Bindeshwar Gore , Timber Mistry from 
Cat. IV to Cal. V is justified ? If not, to 
wht relief is the concerned workman en 

titled tu ? " 
2 . To -cay (21-4 - 92 ) Sri Bijoy Kowar , Joint Secre 
tary of the concerned union submits that he has not 
received any instruction from his client, hence he 
does not like to proceed with the case . 

3 . In view of the above submissions of the repre 
sentative of the union , I have no other alternative but 
to pass a no - clispute award in this casc and accord 
ingly a uo - dispute award is passed , 

N . K . SAHA , Presiding Officer. 
Tf format, 13 Hf, 1992 


. 3 . In view of the above submission of the union 
I have no other alternative but to pass a no - clispute 
award and accordingly a no -dispute award is passed 
in this case . 

N . K . SAHA , Presiding Officer . 


af ferret, 136, 1992 
FT . T . 1473 - graft fra gaf # , 1947 
( 1947 T 14 ) 1 art 17 HTUT # , att 
सरकार झारजर प्रोजेक्ट शान्जरा एरिया बुरडाहन के प्रबन्तंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , आसनसोल के पंचपद को प्रकाशित करती है , जो 
ET TEHOTT FT 11 - 5 - 92 # 1 PTT TETT 
(* 194707 - 22012/227/91-- 97822( - II ) ] 

राजा लाल , डैस्क अधिकारी 
New Delhi, the 13th May , 1992 


S . O . 1473, - - In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, 
Asansol as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
management of Jhanjra Project , Jhanjra Arca P . O . 
Laudoha District Burdwan of their workmen , which 


41. T . 1474 - - Taifta ferate fufTa , 
1947 ( 1947 T 14 ) T UTTT 17 $ 

, 
केन्द्रीय सरकार बेनाली ( आर ) कोलियारी अन्डर सत्यग्राम 


[ RT II- - U ! 3 ( ii) ] ATTET FT 7497 : 77 6 , 1992/ 16 , 1914 
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एरिया ग्राफ मैमर्स ईसो लि . के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

Grade - A w . e.f. 17 - 7 - 1984 was justified ? 

If not, to what relief the workman was ( 11 
और उनके कर्मकारों के बीत्र, अनुबंध में निदिष्ट प्रौद्योगिक 

titled and from what date ? " 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगि अधिकरण , ग्रागनतोन के 

2 . To - day (21- 4 -92 ) Sri Bijov Kumar, Joint 
पंत्रपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

Secretary of the concerned union submits that he 
11 - 5 - 42 1 tia AT 4T 

has no instruction from his client and hencc he does 

not want to contest the case on behalf of the union . 
[967197 - 22012 / 331/91--47$ 9TY:( - 11 ) ] 

3 . In view of the above submissions of the repre 
राजा लाल , डेस्क अधिकारी 

sentative of the union , I have no other últernative but 

to pass a no - clispute award in this case and accordi 
New Delhi, the 13th May , 1992 

ingly a - clispute award is passed . 
S . O . 1474 . - In pursuance of section 17 of the 

N . K , SAHA , Presiding Officer . 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 1 -1 of 1947 ), the 
Cenral Gover men : hereby publishes the award of 

To famat, 13 48 , 1992 
the Central Government Industrial Tribunal 
Asansol as silown in the Annexure in the Industrial 

# T . NT . 1475 - tulfi fata fufTTA , 
Dispute between the employers in relative to the 

1947 ( 1947 97 14 ) FT UIT 17 # 99HTIR , 
man igement of fenalec ( R ) Colliery linder Satgram 

केन्द्रीय सरकार पोनीमाती वर्कम सोप मैसर्स ई मी लि . 
Area of Ms. E . C . Ltd , of their workmen , which 
was received by the Central Government on the के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
11 - 5 - 92 , 

अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
[No. L - 22012 /33190 - IR ( C - II) ] प्रौद्योगिका अधिकरण , आमनसोल के पंचाट को प्रकाशित करती 

RAJA LAI., Desk Officer , , I FTT ATT # 11 - 5 - 92 FT 9 TJ ZOTI 
ANNEXURE 

[piger ! 7 - 22012/117/88 T IV - (at)] 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

राजा लाल, रेस्क अधिकारी 
INDUSTNAL TRIBUNAL , ASANSOL 
Reference No. 1101 

New Delhi, the 13th May , 1992 
PRESENT : 

S . O . 1475 .- - In pursuance of section 17 of the In 

dustrial Disputes Ac , 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Shri N . K . Saha . - Presiding Officer . 

Government hereby publishes the award of the Cen 

tral Government Industrial Tribunal Asansol as shown 
PARTIES : 

in the Annexure in the Industrial Dispute between 
Employers in relation to the Management of the employers in relation to the management of Poniati 

Benalce ( R ) Colliery under Satgram Arca Workshop of M /s. E . C . Ltd . of their workmen , which 
of Ms. E . C . Ltd . 

was received by the Central Government on the 
AND 

11 - 5 - 92 
Their Workman . 

[No. L -2201211788 D -IV (B ) 

RAJA LAL , Desk Officer 
APPEARANCES : 

ANNEXURE 
For the Employers . Sri P . K . Das, Advocate . 

BEFORE THE CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL 
For the Workman . - Sri Bijoy Kumar, Joint 
Secretary of the Union . 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 689 
INDUSTRY : Coal STATE , West Bengal. 

PRESENT ; 
Dated , the 21st April , 1992 

Shri N . K . Saha , Presiding Officer 
AWARD 

PARTIES : 
The Government of India in the Ministry of 

Employers in relation to the Managenicnt of 
Labour in exercise of the powers conferred on theni 

Poniati Workshop of Ms. F . C . Ltd ., 
hy Clausc ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub -section 
( 2A ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act . 

AND 
1947, has jeferred the following dispute to this 

Their Workman 
Trihunal for adjudication vide Ministry s Order No . 
L - 22012 ( 331 ) 90 - IR ( C - II) dated the 20th Decem 

APPEARANCES ; 
ber . 1990 . 

For the Employers - Sri ? . K Das, Advocate, 

For the WorkmanShri Bijoy Kumar , Joint 
" Whether the action of the management of Bena 

Secretary of the Union . 
Icc ( R ) Colliery under Satgram Area of 
Mis. FCT, in not placing Md . Ouacsim . 

INDUSTRY : Coal. STATE · West Bengal . 
Office Superintendent in Tech . & Suvy , 

Dated , the 12th April, 1992 
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AWARD 
The Government of India in the Ministry of Lab 
our in exercise of the powers conferred on them by 
clause (d ) of sub - section (1 ) and sub -section ( 2A ) of 
Section 10 of the industrial Disputes Act , 1947, has 
referred the following dispute to this Tribunal for ad 
judication vide Ministry s Order No. L -22012 (117 ) 
88 -D . IV (B ) dated the 30th December , 1988 . 


an application to avail the benefits of Clause 9 .4 .3 of 
NCWA - III . According to the procedure the employec 
was first examined by the Workshop Medical Officer 
on 6 - 4 -88 and the papers on the initial medical exami 
nation were forwarded to the Area Medical Officer . 
The Area Medical Officer reported that there was no 
merit in the claim for referring the case to the Dis 
ablemen . Board . The workman was never permanently 
disabled . The workman concemcd had no loss of en 
ployment as he completed his full term of employment 
up to the age of 60 years . So the workman is not 
entitled to get any relief in this case . 


SCHEDULE 


“ Whether the action of the Management of 

Poniati Workshop of M /s. E . C . Ltd ., Sri 
pur Area , P . O . Jamuriahat, Dist . Burd 
wan in not referring Sri Nakul Gope, Asstt . 
Foreman , ko tho Area Disablement Board 
Medical Board inspite of recommendation 
by the Area Medical Officer and thus dc 
priving him from the benefit of Clause 
9 . 4 . 3 of NCWA - III , was justified ? If not 
to what relief the workman is entitled 7" 


5 . At the very outset Sri P . K . Das, the learned 
Advocate for the management has urged before me 
that the present dispute is not an industrial dispute 
as the present union was not in existence in the 
Poniati Workshop . 

In this case Sri Nakul the concerned workman has 
been examined as WW - 1. He has stated that he was 
a member of Kola Mazdoor Congress . During the 
hearing of the case at the time of examination of wit 
ness the learned Lawyer for the union produced re 
ceipt showing that this workman was a member of the 
union . This shows that Koyla Mazdoor Congress was 
working in the Poniati Workshop . So the union has 
right to represent the present workman and the pre 
sent dispute comes under the definition of Industria ) 
Dispute . Consequently I hold that the present Refe 
rence is maintainable as it is an industrial dispute . 


2 , The case of the union in brief is that Sri Nakul 
Gope the concerned workman of this case was an 
Asstt. Foreman of Poniati Workshop at Sripur Area 
under Eastern Coalfields Ltd . The workman while in 
employment became a victim of T . B . coupled with 
some other chronic disease and had undergone treat 
ment at Sanctoria Hospital. He became unfit to per 
form any job in the minc. So he applied to the man 
agement to refer him to the Area Disablement Board 
to assess his disability so that he could have been dc 
clared unfit and he could avail the benefit of Clause 
9 .4 . 3 of NCWA - III . On his application he appeared 
before the Area Medical Officer . The Area Medical 
Officer recommended his case for referring the same 
to Disablement Board . But the Secreening committee 
decided otherwise . The Area Medical Officer con 
firmed that the workman was a victim of incurable 
diseases and the case was fit enough to be placed 
before the Area Disablement Board for final decision . 
But the same was ignored by the management. In the 
meantime the workman attained the age of superan 
nuation and retired from service . The action of the 
management tantamounts to unfair labour practice 
and a gross curtailment of the workinan s right. 


Sri P . K . Das the learned Advocate for the man 
agement has further urged before me that tlie con 
cerned workman all along worked at the Workshop 
till the date of his retirement . So it canno : he said 
that here was any loss of employment . He has urgad 
before me that if there be no loss of employment, the 
workman cannot get any relief. In this case he has 
drawn the attention of his Tribunal to para 8 of this 
wiiten statement of the management which reads as 
follows : 
“ 8 . That besides, the employee concerned had 

no loss of employnient as he completed his 
full terms of employinent upto the age of 
60 years. That the figures of adual atten 
dances of the employee is given below for 
the year 1986 , 1987 and 1988 ." 

Leave Sick Loave 
Physical Attendance 

with Pay with Pay 
in the year 1986 254 days 25 
1987 269 , 22 

18 
. 1988 25 , , 

(upto June 88) 
Which shows that the emplovec concerned had 

no loss of employment which is a condition 
precedent of the provision of Clause 9 .4 .3 

of NCWA - LLI." 
Wc find from this table that Sri Nakul Gope worked 
upto June 88. But he attended work only for 25 days 
and took sick leave for 15 days out of the total six 
months. This table is enough to indicate that there 
was loss of employment. So I am unable to accept the 
contention of the inanagement on this point. 

6 . Now comes the question whether Nakul Gone 
was a permanently disabled person before his retire 
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3 . The union raised dispute on behalf of the work 
man . But the attempts of conciliation failed . The 
matter was sent to the Ministry of Labour, Govt, of 
India and ultimately the Ministry of Labour has re 
ferred the dispute to this Tribunal for adjudication . 

4 . The management has filed written objection con 
Kending inter-alia that the present dispute raised out 
of the representation dated 11- 5 -88 made by the 
Kqyla Mazdoor Congress ( K . M . C . ) directly before 
the A L . C . ( C ) Asansol . That Koyla Mazdoor Con 
gress had no member from amongst 460 workmen 
employed at Poniai Workshop . As such the aforesaid 
represeptation of the union has no support of the 
workmien employed at the Poniati Workshop . So the 
dispue cannot be treated as an industrial dispute . 

Sri Nakul Gope was an employee of the Workshop 
and he retired from service on 1 - 7 -83 07 attaining 
the age of 60 years after completing 42 years of 
service from the date of his employment in 1946 . 
On 7 - 3 - 88 at the fag end of his service career he filed 
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[ T17 II- 73( 1) ] Fit &r! FI VITTO na , 6 , 1992; 16 , 1914 
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alekt . Til the written staicmeni the union has stated अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
that Nakul Gope was suffering from T . B . The con 

औद्योगिक अधिकरण , आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित 
cerned workman as WW - 1 has stated that he was 
sullering from cough and fever and Damer Bairam . at , ut ett 7777 * 11- 5 -92 att ta 71 
Tne workman by demonstration has shown that he 

AT 
was sufiering from the trouble of respiration and still 
hic has been suffering from that disease . He has staici 

[ teur 77- 22012/ 184 ) 88 -IV ( 4 ) ] 
tuat he was suffering for about three years from be 
fore the date of his retirement. He has filed good 

राजा लाल , डेस्क अधिकारी 
number of papers showing that he was undergoing 
treatment in the dispensary of the Poniati Workshop 

New Delhi, the 13th May , 1992 
and also at Sauctoria Hospital. But those documents 
are 100 clear enough Co indicate the nature of ailment. S . O . 1476 , -- In pursuance of section 17 of 
But the fact remains that the workman was suffering the Industrial Disputes Act, 1947 14 o 1947 ) , the 
for a pretiy long time from before the date of his re Certral Government hereby publishes the award of 
tiremeit. A Medical Board is the only competent 

the Central Government Industrial Tribunal , Asansol 
author .ty to determine whether the aiincat of the 

as shown in the Annexure in the industrial dispute 
concerned workman was of such a nature which made 

between the employers in relation to the managemet 
him a permanently disabled person and he became of Nimoha and Kuardi Colliery of E . C . Ltd . and their 
unfit t: do his day to day work in the Workshop . Con workmen , which was received by the Central Govern 
sidering the nature of the medical papers arid ali the 

ment on 11 - 5 - 1992 . 
facts and circumstances I find that it was the duty of 
the management to refer him to the Disablement 

[No. L -220121184188 D - IV ( B ) ] 
Board to determine whether the concerned workman 
was a permanently disabled person . But the manage 

RAJA LAL , Desk Officer 
nient had failed to do so . Consequcntly I hold that 

ANNEXURE 
the action of the management of Poniati Workshop 
in not referiig Sri Nakul Gone to the Area Disable BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSIRIAL 
ment Board Medical Board was not justified . 

TRIBUNAI., ASANSOL 
7 . In the result I hold tha Sri Nakul Gopc shall 

Reference No. 21189 
be refcrred by the management of Poniati Workshop 

PRESENT : 
to a Medical Board of any Central Govt. Hospital 
wi:hin three months from the date of publication or 

Shri N . K , Saha , Presiding Officer. 
the award and that Medical Board shall - -- 

PARTIES : 
( a ) determ ne on the basis of the present condi 
tion of health of Nakul Gops and on the 

Employers in relation to the Management of 
basis of the documents and incdical papers 

Nimcha and Kuardi Collieries of Ms. E .C . 
which may be produced before the Board 

Ltd . 
by Nakul Gope uild the management, 

AND 
whether Nakul Gope became permanently 
disabled person and was uifit to perform 

Their Workinan . 
his day to day duty in the Poniai Workshop. 

APPEARANCES : 
(11) If the Medical Board fuds that he was not 

For thc Employers - Sri P . K . Das, Advocate . 
a permanently disabled perso .7 , then the 
concerned workman shall no : get any relief 

For the Workman - -Sri Bijoy Kunar, Joint Sec 
in this casc . 

retary of the Union . 
( c ) But if the Medical Board finds that Nakul INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal. 
Gope became permanently disabled and be 

Dated , the 9th April , 1992 
came unfit to perform his day to day duty 
due to his ailment before the date of his re 

AWARD 
tirement, then the management shall give 
the benefit of Clause 9 . 4 . 3 of NCWA - III 

The Government of Ind a in the Ministry of Lab 
to Sri Nakul Gope. 

our in exercise of the powers conferred on them by 

Clause (d ) of sub -sectio ) ( 1 ) and sub -section (2A ). 
This is my award . 

of Section 10 of the Industrial D putes Act , 1947 , 

has referred the following dispute to this Tribunal for 
N . K . SAHA , Presiding Officer adjudication vide Minjstry s Order No . L - 22012 ( 184 ) 

88 - D . IV ( B ) dated 27 - 4 - 1989 . 
Te farat, 13 TE 1992 

SCHEDULE 
EFT. AT. 1476 . - - itutfita fata FH, 1947 

“ Whether the action of the Management of 
( 1947 47 14 ) 47 8727 17 7 37737TT , 

Nimcha and Kuardi Collicries of Satgram 

Area of Ms. Eustern Coallields Ltd ., in 
केन्द्रीय सरकार नीमचा एंड कुराडी कोलियरी आफ ई. सी . लि . 

not regularising Sri M . D . Chaturvedias 
के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारां के बीच 

Loading Clerk in Gr. II (ron 22 - 3 - 74 and 
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उपस्थित 


माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंहजी, आर. एच . जे. एम . 
प्रार्थी की ओर से : 

कोई हाजिर नहीं 
अप्रार्थी की ओर में : 

कोई हाजिर नहीं 
दिनांक अवार्ड : 

13- 2 - 1992 


as Loading Supervisor in Tech . Supervisory 

Gr . Cw. e . f. 1 - 1 -1977 together with payment 
of difference of wages of Clerical Gr. II 
and Gr. II and Clerical Gr. II and Tech . 
& Supervisory Gr. C from 1977 was justi 
fied ? If not, to what relief the workman 

concerned is entitled ? " 
2. To - day ( 9 - 4 - 92 ) Sri Bijoy Kumar , Joint Secre 
tary of the union submits that he has no instruction 
from his client to procecd with the case . The con 
cerned workman is also not present. 

3 . In view of the above submission of the Union s 
representative , I have no other alternative but to pass 
a no - dispute award in this case. Accordingly a no 
dispulc award is pasted . 

N. K . SAHA, Presiding Officer 


प्रवाई 


फरीकान की ओर से कोई हाजिर नहीं है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्रार्थी अब इस प्रकरण में रुचि नहीं ले रहे हैं । अतः 
मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदम पैरवी में इस 
केस में नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र 
सरकार के प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये । । 

जगतसिंह, पीठामीन अधिकारी 


नई दिल्ली , 18 मई , 1992 


नई दिल्ली , 13 मई, 1992 
का . प्रा . 1477 ... - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार, हरियाणा मिनरल्स लि ., निजामपुर रोड , नारनौल के 
प्रबंधन में नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
जो केन्द्रीय सरकार को 12- 5- 92 को प्राप्त हुआ था । 

[ संख्या एल- 29012/ 28/ 86- डी -III ( बी )] 

बी . एम . डेविड, डेस्क अधिकारी 


का . मा . 1478. - उत्प्रवास अधिनियम , 1983 ( 1983 
का 31 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ए. के . निगम , 
अनुभाग अधिकारी तथा उत्प्रवास संरक्षी - II , बम्बई को पन्द्रह 
दिन के लिए, 15- 5- 92 (पूर्वाह्न ) से 29- 5- 92 ( अपराह्न ) 
तक उत्प्रवास संरक्षी , गोवा के रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या जैड- 11025 / 68/ 89- उत्प्रवास ] 

प्रार. के . गुप्ता , अवर सचिव 


New Delhi, the 18th May , 1992 


S. O . 1478. - In exercise of the powers conferred by 
Section 3 , sub - section ( 1 ) of Emigration Act, 1983 
( 31 of 1983), the Central Government hereby appoints 
Shri A . K . Nigam , Section Ollicer, and Protector of 
Emigrants- II , Bombay as Protoctor of Emigrants , Goa 
for fifteen days with effect from 15- 5- 1992 ( FN) to 
29 -5 -92 ( A. N.). 

[ No . Z - 1102568 - 89 - Emig ] 
R. K . GUPTA, Under Secy . 


New Delhi, the 13th May, 1992 
S. O . 1477. - In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the award of the Cent 
ral Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown 
in the Annexure in the industrial dispute between 
the employers in relation to the inanagement of 
Haryana Minerals Ltd ., Nizainpur Road, Narnaul 
and their workmen , which was received by the Cent 
ral Government on 12- 5 -1992. 

[ No . L.. 29012 / 2886 - D .III ( B ) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 

अनुबन्ध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर 

केस नं . सी . आई .टी . 37/ 1987 
रैफरेंम : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 

क्रमांक एल-29012/ 28/ 86- डी JII ( बी ) दिनांक 
22- 6-87 
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मोहर सिंह 

- -प्रार्थी 
बनाम 
हरियाणा मिनरल्स लि . निजामपुर रोड, नारनौल 

- -- अप्रार्थी 


नई दिल्ली , 22 मई , 1992 


का . आ . 1479 -- कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा 16-6-92 को उस तारीख के रूप में नियत करती 
है, जिसकी उफ्त अधिनियम के अध्याय - 4 धारा - 44 और 45 
के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है [ और अध्याय- 5 

और 6 ) धारा -76 की उपधारा ( 1 ) और धारा 77, 78, 
___ 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ] 


[ भाग II - - खंड 3( ii )] भारत का राजपत्र : जन 6, 1992 ज्यष्ठ 16, 1914 
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के उपबंध राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षत्र में प्रवत्त ernment hereby appoints the 16th June , 1992 as the 
होंगे , अर्थात् : - - 

date on which the provisions of Chapter IV (except 

sections 44 and 45 which have already been brought 
" श्री गंगानगर जिले में श्री गंगानगर की विस्तारित नगर into force ) and Chapters V and VI [ except sub -section 
पालिका सीमाओं के अंतर्गत प्राने वाले क्षेत्र " । 

( 1 ) of section 76 and sections 77 , 78 , 79 and 81 

which have already been brought into force) of the 
[ मंग्या - एम . 38013/ 9/ 892-एस एस -1 ] said Act shall come into force in the following areas 
जे पी . शुक्ला , अवर सचिव 

in the State of Rajasthan, namely : 

" The areas within the extended Municipal limits 
New Delhi, the 22nd May, 1992 

of Sri Ganganagar in District Sri-Ganga 

nagar . 
S .O . 1479, - In cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 3 ) of Section 1 of the Employecs State 

[ No . S -38013/ 9/ 92- SS.I ] 
Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the Central Gov 

J. P . SHUKLA , Under Secy . 
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